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में ने Asas नाम की एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक 
में बाल से लेकर तलवे तक के समस्त अंगों के झुद्दाषिरों पर 
साढ़े तीन सहसत से अधिक पद्म हैं। अंगों के अतिरिक्त और भी 
बहुत से सुद्दाविरे प्रयोजन के अनुसार इस ग्रंथ सें आये हैं। इस 
गंथ की भाषा Regs बोलचाल की भाषा दे, हा कबितागत 
जिशेषतायें उसमें अवश्य मोजूद हैं । 
वीणा के छोड़ने पर जो साधारण स्व॒र-लहरी उत्पन्न होती 
हे, बह उँगलियों के सनियम KAA से अनेक सरस, सुन्दर, 
कोमळ, agt एवं रुचिकर रूहसियों में परिणत हों जाती है ओर 
argia नाना प्रकार की छुनों के आधार से विसुग्धकर राग 
रागिनी की जननी बनती है। जो कण्ठ कमी सपतस्वरों के साधन 
में रत दिखलाता हे, वही काळ पाकर उन्हीं सप्तस्जरों के आधार 
से ऐसी ध्वनियों और आलापा का अबळण्बन वन जाता है, जो 
प्रत्येक राग रागिनी को उनके सूक्ष्म भेदों के साथ गाकर हृदय में 
सुघास्रोत प्रवाहित कर देता है । चिन्ता डार परिचालित Fa 
` की सी कुछ ऐसी ही दशा है। कवि जब किसी एक विषय का 
चिन्तन करने में तदूगत होता है, और उसको सुन्दरता एवं 
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भाबुकता के साथ प्रकट करने के fel भावराज्य में भ्रमण करता 
है, विचारों को, बाक्यों को छीळने, छाउने और खरादने लगता 
है, तो उस समय agis अनेक भाव उसके हृदय Ñ 
सभावतः उदय होते ओर उपस्थित विषय के अतिरिक्त दूसरे 
अन्य विषयों की ओर भी उसके चिन्त को आकर्षित करते हैं | 
यही अवस्था प्रायः मेरी भी अनेक आङ्गो के सुहाविरों पर कोई 
कविता लिखते समय होती थी। उस समय में सुद्दाबिरे पर 
कविता छिखने के उपरान्त हृदय में स्फुरित अन्य भावों की भी 
कविता लिख लेता था | इस प्रकार की ही कविताओं का संग्रह 
यह ग्रंथ है । यदि इन कविताओं अथवा पद्यों को सैं ने बोलचाल 
नामक उक्त ग्रंथ में ही रहने दिया होता, तो प्रथम तो ग्रंथ का 
आकार बड़ा हो जाता, दूसरे आंगिक सुहाविरों का सम्वन्ध इन 
कविताओं से न होने के कारण ग्रंथ में वे अनाबश्यक प्रतीत 
होते। एक ही मुहाविरे पर दो दो तीन तीन कवितायें भी कभी- 
कभी लिख गई हैं, प्रंथ की कलेवरबृद्धि के बिचार से ऐसी कवि- 
ताओं में से केरल एक कविता मुख्य मंथ में रखी गई हे, रोष इस 
थ में संग्रहीत हैं । 


प्रत्येक भाषा के लिये स्थायी साहित्य की आवश्यकता होती 
है। जो विचार व्यापक ओर ददात्त होते हैं, जिनका सम्बन्ध . 
मानवीय महत्त्व अथवा सदाचार से होता है, जो चरित्रगठन 
और उसकी चरितार्थता के सम्बन्न होते हैं, जिन भावों का 
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परम्परागत सम्बन्ध किसी जाति की सभ्यता ओर आदशे से 
होता है, जो उद्गार हमारे तमोमय सागे के आलोक बनते हैं, 
उनका वर्णन अथवा निरूपण जिन रचनाओं अथवा कविताओं: 
में होता हे, वे रचनायें ओर उक्तियाँ स्थायिनी होती हैं । इसलिये 
जिस साहित्य में वे संगृहीत होती हैं, बह साहित्य स्थायी माना 
ज्ञाता है। सामयिक साहित्य बह हे, जिस सें wasa aa- 
प्रतिघात और घटित घटनाओं से प्रसूत आवेशों, उद्गारो ओर 
भावों का समावेश होता हे। उल समय जाति के नियन्त्रण, 
उद्बोधन, जागरित करण, ओर संरक्षण इत्यादि में इससे बड़ी 
सहायता मिळती हे, अतएव कुछ समय तक इस प्रकार के 
साहित्य का घड़ा आदर रहता है। किन्तु समय की गति बदलने 
ओर उसकी उपयोगिता का अधिक हास अथवा अभाव होने पर 
बह लुप्त हो जाता है। सामयिक साहित्य पावस ऋतु के उस 
जलद जाळ के तुस्य है, जो समय पर घिरता हे, जल प्रदान 
करता है, खेतों को सींचता है, सूखे जलाशया को भरता है, ओर 
ऐसे ही दूसरे लोकोपकारी कार्य्यों को करके अन्तर्हित हों जाता 
है। किन्तु स्थायी साहित्य उस जळबाष्प-समूह के समान है, जो 
सदै वायु में सम्मिलित रहता दै, पछ पळ पर संसार-हित-कर 
कार्ययो को करता है, जीवों के जीवनधारण, सुखसम्पादन, 
स्वास्थ्यवद्धेन का साधन और सप्रय पर सामयिक जळद्‌जाळ के. 
जन्म देने का हेतु भी होता हे । 
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प्रस्तुत पुस्तक स्थायी साहित्य के भावों ओर विचारों 
का ही संग्रह है, किन्तु प्रत्येक बस्तु की स्थायिता उपयोगिता से 
सम्बन्ध रखती है । इस अंथ की उपयोगिता के विषय में सुझ को 
कुछ कहने का अधिकार नहीं । केवल इतना ही बक्तव्य है कि यदि 
यह पुस्तक सानवजाति अथवा हिन्दीप्रेसिकों के लिये कुछ भी 
उपयोगिनी सिद्ध हुई, यदि इस के द्वारा किसी सज्जन का क्षणिक 
मनोरंजन भी होगा, तो मैं परिश्रम को सफल ओर अपने को 
कृतकस्य UNAT । 


हरिओध 


agadi agg, आजमगढ़ 
१३ फरवरी, १९९४ 
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चो श्वे चौपदे 

गागर में सागर 
देवदेव 


चोपकदे 
जो किसी के मी नहीं बाँये A, 
प्रेमबंघन से गये वे ही कसे॥ 
तीन लोकों में नही जो वथ सके। 
प्यारवाशी आँख में वे ही बसे॥ 


पत्तियों तक को भला कैसे न तब | 
कर बहुत ही प्यार 'चाइत चूमती ॥ 
साँबळी सूरत ga साँबले। 
जब हमारी आँख में है घूमती ॥ 
इरि मला आँख में रमें कैसे । 
जब कि उस में बसा रहा सोना ॥-आषन 


कया खुली आँख औ 'लगी लौ क्या | 
छग गया जब कि आँख का टोना॥ 
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मंदिरों मसजिंदों कि गिरजों में। 
खोजने हम कहाँ कहाँ जावें॥ 
आप फेले हुए जहाँ में हैं। 
इम कहाँ तक निगाह फेलावें || 


जान तेरा सके न चीौड़ापन | 
क्या करेंगे बिचार हो चोड़े॥ 
है जहाँ पर न दोड़ मन की मी। 
वाँ बिचारी निगाह क्या Q? 


मौं सिकोड़ी वके झके; बहके | 
बन बिगड़ लड़ पड़े अड़े am? | 
लोक के नाथ सामने RI 
कान हम ने कभी नहीं पकड़े || 


हो कहाँ पर नहीं झलक जाते। 
पर हमें तो द्रस हुआ सपना ॥ 
PA हुआ सामना नहीं, पर हम | 
कर सके सामने न मुँह अपना॥ 


जो अँधेरा है भस जी में उसे। 
इम अँधेरे में पड़े सोते नहीं॥ 
उस जगत की जोत की भी जोत के | 
जोतवाले नख अगर होते नहीं ॥ 
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लोक को निज नई कला दिखला । 
पा निराली दमक दमकता है॥ 
दूज का चन्द्रमा नहीं है यह। 
पद्‌ चमकदार नख चमकता है॥ 


कर अजब आसमान की रंगत। 
ए सितारे न रंग m ËI 
अनगिनत हाथ - पाँव वाले के। 
नख, जगा जोत जगमग़ाते हैं॥' 


हैं चमकदार गोलियाँ. तारे। 

a खिली चाँदनी बिछोना È E 
उस बहुत ही बड़े खेलाड़ी के। - 

Ja का चन्द्रमा खेलौना है॥ 


भेद वह जो कि भेद खो देवे। 
जान पाया न तान कर सूते॥ 
नाथ वह जो सनाथ करता है। 
हाथ आया न हाथ के RI 


सब दिनों पेट पाल पाल पले। 
मोहता मोह का रहा मेवा॥ 
हें पके बाल पाप के ZI 
आप के पाँव की न की सेवा॥ 
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जो निराले बड़े रसीले हैं। 
पा सकें फूल फूल फल वे Wl 
चाह है यह लछक ललक देखें । 
छाल के लाळ लाल तळवे हम॥ 


हों मले, हों सश्र तरह के सुख हमें । 
एक भी साँसत न दुख में पड़ सहे ॥ 
चाइ है, छाली वनी मुँह की RI 
लाल wA से लगी आँखें रहें॥ 
सा की ससत 
क गेह को सब gal 
व जा T 
जान को वार कर जिलाती है। 


A 


पाल्‍्ती है पिला पिछा छाती॥ 


'देख कर छाछ को फिल हँसते | 

लख ललक बार वार S ॥ 

कौन मा भर गई न प्यारों से। 

कौन छाती भला न मर आई॥ 
मा कलेजे में बद्दी .जैसी कि वह । 
प्यार की धारा कहाँ वैसी बद्दी ॥ 
कौन हित - माती हमें ऐसी , मिली ।. 
दूध से किस की भरी छाती रही ॥ 
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गागर में छागर 


नो महीने पेट में, सह साँसते। 

रख जतन से कौन तन - थाती सक ॥ 

मोह में माती हुई मा के सिवा। 

कौन मुँह में दे कमी छाती सकी ॥ 
प्यार मा के समान है किसका 
है कढ़ी धार किस हृदय - तल से॥ 
छातियों मिस हमें दिये किस ने । 
दूध के दो मरे हुए कलसे ||. 


दूध छाती में मरा, भर बंह चला । 
आँख बालक ओर माकी जब फिरी ॥ 
गंगधारा mg के शिर से बह्दी। 
दूध की धारा डिसी गिरि से गिरी ॥ 


एक मा में wd कि है । 
YA को कर दिया ais जिसने ॥ 
रस भरे फल हमें कहाँ न मिले। 
फल दिये दूध से मरे Sall 


किंस तरह मा के कमालों को कहें। 
छू उसे हित-पेड़ रहता है इरा॥ 
है पनपता प्यार तम की छांद में। 
दूध से है छेद छाती का मरा॥ 
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चोखे चौपदे 
देख कर अपने लड़ेते लाल को। 
कब्र नहीं युखड़ा रहा मा का खिला ॥ 
प्यार से छाती उछलती ही रही। 
; दूध छाती में छलकता ही मिला ॥ 
कौन w पर नहीं बनता हितू। 
भाव अलबेले कहाँ ऐसे मिले ॥ 
एक मा के दिल सिवा है कौन दिल | 
जाय जो छिछ, पूत का तलवा छिले।॥ 
कवि 
कबि अनूठे कलाम के बल से। 
हैं बड़ा ही कमाल कर देते॥ 
वेधने के RA कलेजों RI 
हैं कलेजा निकाल धर देते॥ 
हैं निराडी निपट अछूती थो। 
हैं वही सूझ काम में लाते॥ 
कम नहीं है कमाल कबियों में। 
हैं कलेजा निकाल दिखलाते | - 
क्यों न दिल खींच ले उपज mi 
जो कि उपनी कमाल भी कुछ ले ॥ 
जिन पदों में छलक रहा है रस। 
क्यों कलेला न सुन उसे उछले॥ 
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गागर में सागर 


भाव में g पा अनूठे RI 
निस समय है कबिन्द जी लड़ता॥ 
हैं si ssm सी भरती। 
है कलेजा उछल उछल पड़ता ॥ 


तब उसे कौन है भला ऐसा। 
दिल कमल सा खिला मिछा जिसका ॥ 
फूल मुँह से झड़े किसी कबि के। 
है N न ge किसका || 


सेद उस ने कोन से खोले नहीं | 
कौन सी बातें नहीं उस ने FRI 
दिल नहीं उस ने टटोले कोन से। 


बुस गया कवि किस कलेजे में नहीं ॥ 
जीम, प्ये sia au aga राथ 


है जहां कोई पहुँच पाता नहीं। 
वह वहाँ आसन लमा है बैठता॥ 
सूझ-मठ में पेठ बस रस-पैँठ Ñi 
किस A में नहीं कबि पेठता॥ 

जा रही किस का नहीं मन मोइती। 

-हाथ में किस वह अजब माळा लसी || 

छोड़ कबि बस कर दिखाने की कला । 

है भला किस के RA में बसी॥ 
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चोखे चोपदे 


41 


रस - रसिक पागळ aA? भाव का; 
कौन कबि सा है लुनाई का सगा॥ 
खोक = हित - गजरा लगन-फूलों बना। 
है रखा किस ने wA से छगा ॥. 


बाँध सुन्दर भावका सिर पर मुकुट । 
बह भलाई के लिये है अवतरा॥ 
कौन कवि सा हितःकमळ का है भँवर । 


प्यार से किस का कळेजा है AT li 


है रद्दा किस में बसंत सदा बना। 
नित चली किस में मल्य सी पौन है ॥' 
घार किस में सब्र रसों डी है बही। 
कवि-कलेजे सा कलेजा कोन ÈI 


एक कबि छोड़ कोन है ऐसा। 
प्रे में मस्त 'मन रहा जिस का ॥ 
भाव में ga घन उमड़ते Ai 
है कलेजा उमड़ सका छिस का॥ 


फूल Ra से सदा रहा झइता।' 
मुँह वदी आग है उगल लेता ॥. 
क्या अजब, कबि जला सुना कोई । 
है u जला जला Tl: 
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गागर में सागर 


हाथ ऊँचा सदा रहा किंस का। 
हित सकल सुख सहज RI Ñ Il 
कृत्रि करामात कर दिखाता है। 
ढाल जल जल रहे कलेजे में॥ 


हें किसी के न पास रस इतने।' 
- है रसायन बना बचन किस ll 
कत्रि लिवा कौन लग छगा उस के। 
हे कलेजा सुळ रदा जिस का॥ 


तो भला क्या कमाल है कबि में। 
जो सका कर कमल न .नेजे को॥ 
गोद में प्यार है पला जिस की। 
उद देवे न उस कलेजे AI 


चाँद को छील चाँदनी को, मल। 
रंग दे लाळ, लाल रेजे ÄN 
कत्रि कहा कर बदल कमल दल को। 
छेद कर दे न छबि कलेजे Ñi 


पेठ कर के प्यार जैसे पैट में। 
ठंपदत 
दाम खोटी चाट का पाता रहा॥ 
जो कमी चोटी चमोटी के I 
कबि - कलेजा चोट खा जाता रहा॥. 
R 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


Ja 


चोखे चोपदे 
प्यार के पुतले 


बात मीठी लुमावनी सुन सुन | 
जो नहीं हो मिठाइयाँ देते॥ 
तो खिले फूछ से दुळारे का। 
चाइ से गाळ चूम तो QI 

ga उन पर भला उठाये F 

जो कि हैं टीक फूल ही जैसे॥ 

पा सके तन गळा गला जिन को। 

गाल उन का मळा मळे कैसे॥ 
हें लुभा लेती ललक पहलू RÀ । 
ह कमाल भरी अमोल पहेलियाँ ॥ 
लालसावाले निराले लाल के। 
हाथ की ए लाल लाल A ॥ 


Ja हैं उमंग छहरों में। 

चाव से लाइ साथ लड़ लड़ के Il 

su हैं ले रहे लड़कपन का। 

ga औ पाँव फेंकते लड़के l 
प्यार कर प्यार के खेलोने को। 
कौन दिल में पुलक नहीं छाई॥ 
देख भावों भरी मली सूरत | 
कौन छाती मला न भर आई॥ 
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MATA सागर १९ 
"चूम लें और ले बलाय zI 
लाम है लाइ के M में॥ 
मनचले नौनिहाल हें जितने। 
-इम उन्हें डाल ळें कलेजे Ñi 


` 


ले सके जो, उसे न क्यों लेवे। 
लाड़िका वह तमाम घर का है॥ 


टीक पर का अगर रहा पर का। 
दूसरा कौन पीठ पर का है॥ 


क्यों wad रहें न मा-आखें। 
-द उसे लाळ फूल का कह कह ॥ 
लाल है, है गुलाल की yal 
-लाळ की लाल लाल एड़ी यह ll 


प्यार से हें प्यार की बातें भरी। 

मा कलेजे के कमळ जैवा खिले l 

पाँव पाँव ठुमुक ठुमुक घर में चले। 
८५५ का पे 


लाल को हैं पाँव चेन मिले ॥ 
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केसर की क्यारी 


अनूठी बातें 


जो बहुत बनते हैं उन के पास से। 

चाह होती है कि कब केसे È l 

जो मिले जी खोल कर, उन के यहाँ। 

चाहता है जी कि सिर के बल चलें ॥ 
मूल जावे कभी न अपनापन। 
जान दे पर न मान को दे, खो॥: 
लोग जिस आँख से तुम्हें Wi 


~ 


तुम उसी आँख से उन्हें देखो | 


और की खोट देखती बेला | 

टकटकी लोग बाँध देते हें॥ 

पर कसर देखते समय अपनी | 

बेतइ आँख मूँद लेते ËI 
फिर कमी खुलने न पाई माँद वे 
इस तरह मन के मसोसों से हुई ॥ 
ğa ही मँदते मुख और का। 
मदभरी आँखें बहुत सी मुँद गई ॥ 
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केसर की क्यारी १३ 


छोड़ संजीदगी सजे Jl 
"बन गये जत्र लोहार की A 
तो बचा रह सका न ऊँचापन | 
आँख भी रह सकी नहीं अँची॥ 


कौन बातें बना सका अपनी। 
बात n बढ़ा बढ़ा कर के॥ 
आँख पर चढ़ गया न कौन भला | 
आँख अपनी चढ़ा चढ़ा कर के॥ 


qa सुन कर सिखावनों - डूबी | 
जो कि है टीक राइ aaz || 
जब नहीं ga बूझ रंग चढ़ा। 
-तब भला आँख क्यों न चढ़ जाती ॥ 


तुम मळी चाल सीख लो चलना | 
औ mwm करो भले जो I 
धूल में मत बरा करो रस्सी। 
आँख में धूळ डालते क्यों हो॥ 


-टीक वैसा न मान ले उस को। 
जो कि जैसे ल्वास में ARI 
जी अगर है टटोल लेना तो। 
-देखना आँख खोल कर सीखें 
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२४ चोखे चौपदे 


चाह जो यह है कि हाथों से पले।' 
पेड़ पौधों से अनूठे फल चर्खे॥: 
तो जिसे हैं आँख में रखते सदा |. 
चाहिये हम आँख भी उस पर रखें l 


जो न चित का नित बना चाकर RI | 
aqa चितवन के नदीं जिस पर चले ॥ 
है जिसे पैसा नचा पाता नहीं। 
आ सका ऐसा न आँखों के तले ॥ 


किस तरह से सँभळ सकेंगे वे।: 
अपने को जो नहीं ati 
क्यों न खो देंगे आँख का तिळ वे। 
आँख का तेल जो निकालेंगे ॥, 


सध सकेगा काम तब केसे भळा।. . 
हम करेंगे साधने में जब कसर |l 
काम आयेंगी नहीं चालाकियाँ। 
जब करेंगे काम आँखे बंद कर॥ 


जव कि चालाकी न चालाकी रही; 
आँख उस पर तम्र न क्यों दी जायगी ।।: 
लोग उँगळी क्यों उठायंगे न तब। 
जत्र कि उँगली आँख में की जायगी Il. 
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केसर की क्यारी gi 


है खटकती किसे नहीं दुनिया। 
लग सके कब खुटाइयों के पते | 
तब परखते अगर परख वाली | 
आँख के सामने. उसे रखते॥ 


क्यों कहें कंगालपन को भी, कभी | 
हैं खुली आँखे हमारी जाँचती |: 
सामने जो वे न नाचे आँख के। 
भूख से है आँख जिन की नाचती |, 


खिल उठें देख चापलूसों को। 
देख वेलैस को go काँखे॥ 
क्यों भला इम Amg न जायेंगे। 
जव हमारी बिगड़ गई आँखें॥ 


है जिसे सूझ ही नहीं उस Al 
क्या करेंगे उघार कर आंखें |' 
है पसरता जहाँ अंधेरा Ti 
क्या करेंगे पसार कर आँखें॥ 


अब जाओ न उलझनों में पइ । 
' जंगलों को खेँगाल कर देखो॥ 
डाल दो हाथ पाँव मत अपना | 


` 


आँख में आँख डाल कर देखो ॥ 
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चोखे चौपदे 


ताक में रात रात भर न रहें। 
सूइया डालने से मुँह मोड़ें॥ 
और की आँख फोड़ देने को। 
आँख अपनी. कभी न हम RF Il 


a टले तो हम कहीं से क्या टले । 
डाँट बतला कर अगर टाला गया ॥ 
मतो लोगी हाथ मळने आबरू। 
हाथ गरदन पर अगर डाला गया ॥ 


है सदा काम ढंग से निकला | 
काम वेढंगपन न देगा कर॥ 
चाह रल कर किसी भलाई की। 
क्यों मळा हों सवार गरदन पर || 


aem, बहक, बनावट ने। 
-कस किसे नहिं दिया शिकंजे में॥ 
हित-ललक से भरी ल्गाबट ने। 
-कर लिया है किसे न पंजे में॥ 


फल बहुत ही दूर, छाया कुछ नहीं | 


क्यों मला हम इस तरह के ताड़ हों | ; 


आदमी हों और हों हित से भरे। 
क्यों न मूठ़ी मर हमारे हाड़ हों॥ 
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r 


'काम आये, लोक के हित में छगे। 
ठीक पानी की तरह दुख में RI 
धन रहा पर-हाथ में तो क्या रहा | 
रह सके तो हाथ में अपने रहे॥ 


बीनना सीना परोना कातना। 
यूना, लिखना न आता है R I 


काम की यह बात है, इर काम में। 
बैठता है हाथ वैठाते रहे॥ 


जाय जिस से कुछ कसर जी की निकल | 
बोळनेवाले वचन वे बोल ŽI 
खोळनेवाले अगर खोले खुले। 
-तो किवाड़े छातियों के खोल F 


केसर की क्यारी ९७ 
| 
| 
| 
| 


दूसरा कोई अधम वैसा नहीं। 
पाप जिस से हें कराती पूरियाँ॥ 
वे पतित हैं पेट पापी के RAI 
छातियों में भोंक दें जो छ्कूरियां॥ 


रह सका काम का सुखी सुन्दर | 
-कौन सा अंग दुख अँगेजे पर | 


भूल है जल गरम भगर छिड़के | 
फूल जैसे नरम कलेजे RI Ga i 
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ga चोखे चोपदे 
इस जगत का जीव वह दै दी नहीं। 
लुट गये घन जी छटा जिस का नहीं lt 
हाथ की पूँजी गँवा, पड़ इट म। 
है कलेजा टूटता किस का नहीं॥ 


वेतरह वेध वेध क्यों देवे । 

सेद है जीम और नेजे में॥ 

ब्रात से छेद छेद कर के क्यों । 

छेद कर दे किसी कलेजे Ñ ॥ 
पढ़ गये हाथ आ गया पारस। 
कढ़ गये गुन गया अँगेजा RÈI 
चढ़ गये चाव चित गया चढ़ बढ़ | 
बढ़ गये बढ़ गया कलेजा ÈI 


मिछ न पाया मान मनमानी हुई। 
मोतियों के चूर का चूना हुआ॥ 
Reaal के सामने बन दिलचले | 
दून की ले दिल अगर दूना हुआ ॥ 


रंग उस का बहुत निराला है। 
इम न उस रंग को बद्ल A ll 
फूछ से वह कहीं मुलायम है। 
चाहिये दिल न मळ मसल देवें || 
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केसर की क्यारी 
इम उसे टीक टीक ही रक्खें। 
ओ उसे ठीक राह WF 
चाहिये दिल उड़ा उड़ा न फिरे। 
दिल पकड़ लें अगर पकड़ पावें | 


प्रभु महँक से हैं उसी के ali 
पी उसी का रस रसिक भौरे जिये ॥ 
चार फल केवल उसी से मिछ सके । 
तोड़ते दिछ-फूछ को हैं किस लिये || 


निराळी प्रभु-कला जिस में बसी। 
वह निराला आइना है ga ll 
टूटती है प्यार की अनमोल कुछ | 
तोड़ने से दिल अगर है æ ll 


जीम को कस में रखें, काया कसं। 
क्यों लहू कर के किसी का सुख छहें || 
मारना जी का बहुत ही है बुरा। 
जी न मारे मारते जी को XI 


काम करते हैं मकर कर किस छिये। 
इस मकर से प्यार प्यारा है कहीं॥ 
क्यों हमारा जी शिना जी जायगा । 
इम अगर जी को समझते जी नहीं॥ 
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बात बनती नहीं वचन से ही। 
काम सध कत्र सका सदा धन से॥ 
मानते क्यों न मानने IÑI 
वे mà गये नहीँ मन से॥ 


क्या बचन मीठे नहीं हम Ra । 
क्या हमारे पास सुन्दर तन नहीं ॥ 
पर भला कैसे Rm हम उसे। 
Qa जिस का रीझ पाता मन a I 


विष-बटी होवे न क्यों हीरे जड़ी। 
जान उसको खा, गई खोई नहीं ॥ 
हाथ जो आ जाय सोने की छुरी। 
पेट तो है मारता कोई ai 

हं कुदिन में किसे मिले मेवे। 

जो मिले, आँख मूँद कर खा छे ॥ 

भूख में साग पात क्यों देखे। 

जो सकें डाल पेट में डाळें॥ 


चाहिये सारे बखेड़े दूर कर। 
बात आपस की बिठाने को उठे॥ 
आँख उठती दीन दुखियों पर R । 
पाँव गिरतों के उठाने को उठे॥ 


केसर की क्यारी २१ 


भक्ति ai भली नहीं होती। 
भाव होते aA नहीं लूँजे॥ 
है अगर पाँव पूजना ही तो। 
पूजने जोग पाँव ही पूजे॥ 


सुनहली सीख 


संकड़ों ही कपूत-काया से। 
है मळी एक सपूत की छाया॥ 
हो पड़ी चूर खोपड़ी ने ही। 
अनगिनत बाल पाल क्या पाया || 


जो भला है और चळता है सँभल | 

है मळा उस को किसी से कौन डर ॥ 

देव की टेढ़ी अगर È न हों। 

क्या करेंगे लोग टेढ़ी Aa कर | 
sat मानते नहीं ऐबी। 
क्यों उन्हीं के लिए न बिख चख छे | 
वे न तब भी पलक IN | 
इम पलक पर अगर ललक रख ळें ॥ 


बढ़ सके तो सदा रहें बढ़ते। 
पर बुरी राह में कभी न बढ़ें॥ 
चढ़ सकें टो चढें किसी चित पर। 
हम किसी की निगाह पर न W l 
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हें बहू वेटियाँ जहा I 
है दिखाती कलंक लीक वहीं ॥ 
क्यों न हो झोंक ही जवानी की I 
है कमी ताक झाँक टीक नहीं॥ 


क्यों टका सा जवाब उसको दें। 
जिस किसी से सदा टके एंटें॥ 
जो रहें ताकते हमारा मुँह । 
इम उन्हीं की न ताक में ASI 


बात ताने की, किसी के a की। 
कह न दें मुँह पर, बचें या चुप रहें | 
चात सच है, जळ मरेगा वह मगर | 
लोग काना को अगर काना कहें ॥ 


काम मत आप कीजिये NRI 
जो कमी आप को बुरे फल दें॥ 
हाथ में छा न जाय मल उस का। 
नाक को बार वार मत मल दें ॥ 


जो सरके बोल बोलियाँ प्यारी। 


तो उसे बोल डालना अच्छा॥ 
कान में तेल डाल लेने से। 
कान का खोल डालना अच्छा॥ 
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छोड़ दो छेड़ छाड़ की आदत। 
मत जगा दो aqal सोई | 
है बहुत खोदना बुरा होता। 
देख ले कान खोद कर कोई || 


aa 
AN 


तब तमाचा न किस तरह m | 
आग जब maa बोता || 
हो रहे जव कि लाळ पीले थे। 
तव भछा क्यों न छाल मुँह होता॥ 


हैं अगर चाहते ge चखना | 

तो बुरी चाइतें जगा ği 

मुँह लगाना अगर भळा है dI 

क्यों लहू को न मुँह छया देखें | 
काम में छा खुला निघरघटपन | 
नाम मरदानगी मिटाना è 


बेबसों को ळपेट चित पट कर। 
पालना पेट मुँह पिटाना है॥ 


सुन जिसे कोई नहीं पा कळ सके | 
बात ऐसी क्यों निकल मुँ से पड़े ॥ 
रंगत हित की न जब उन में रहीं। 
फूछ मुँह से तब a तो क्या झड़े | 
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खुळ सकेगा तो नहीं ताळा कमी | 
जो भली रुचि की मिली ताली नहीं ॥ 
पान की लाली न लाली रखेगी। 
रह सकी मुँह की अगर छाली नहीं॥ 


बरेतरह वे न è aI 
औ -न संजीदगी तुम्हीं खोते | 
यों सुलगती न लाग- आग कभी | 
मुँह -छगे जो न मुँह लगे होते॥ 


निज भरोसे सधा न क्या साधे। 
और का बळ-भरोस है सपना॥ 
देखना छोड़ दूसरों का मुँह। 
देखते कयां रहें न मुँह अपना ॥ 


काम ले बार बार धीरज सें। 
कब न जी की कचट गई सोई ।| 
क्यों दुख़ों की लपेट में आवे। 
क्यों पड़े मुँह पेट कर कोई॥ 


रूप औ रंग के छ्यि ही क्यों। 
जी किसी की esa लछूच डोले॥ 
रख मलाई, समाल भोलापन | 
भूल पाये न मुँह भले NRI 
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चाह जो हो फि दुख नचा न सके | 
पास से सुख नहीं हिले डोले॥ 
पाँव तो देख भाल कर डाले। 
मुँह सँभाले, सँभाल कर बोले॥ 


तब रहे किस लिये भले बनते।- 
जब भळी बात ही नहीं सीखी॥ 
भूल कर चाहिये नहीं कहना। 
बात कड़बी, कड़ी, बुरी, तीखी N. 


बात कह कर कसर-मरी ÑA I 
हो गई. बार बार 'बरबादी॥ 
वेधा काम साथ देती है। 
बांत सीधी, सधी हुई, सादी॥ 


रस न उन का अगर रहे उनमें। 


तो बनें बोलियाँ सभी सीटी 


है लुमाती भला नहीं किस को।. 
बात प्यारी, . लुमावनी, मीठी! 
है बड़ा. ही कमाळ कर देती। 
है. ;सुरुचि;- भाल के लिये रोळी॥ 
नींव : सारी . मलाइयों की है।. 
बात सच्ची, , जँची, .. भली, RN, 
३ 


RU 
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गोद में उसकी बड़े ही छाड़ से। 
है बहुत सी रोग बिरंगी रुचि पली || 
ढाल देती है निराले, ढंग Ñi 
बात भड़कीली, eA, wrd ॥ 


"धन रतन धुन उन्हें नहीं रहती। 


हैं नहीं ma उन्हें मेवे॥ 
मानियों का यही मनाना है। 


ma कर बात, मान रख लेवे॥ 


हो न भारी सके कभी हलके | 
हैं न छिपती खुली हुई ai 
तोलने के लिये भा किस को | 
तुल गये कह तुळी हुई बातें ॥ 


है बड़ी वेहूदगी जो काम की। 


'बात सुनने के लिये बहरे बने॥ 


तो किसी गँव की न गहराई रही। 
जो न गहरी बात कह गहरे बने ॥ 


छेद जिसमें अनेक हैं उस में। 
सोच लो पौन का ठिकाना Fa ll 
कढ़ गई कढ गई चली न चली। 
साँस का है भला ठिकाना क्या॥ 


केसर की क्यारी * २७ 


तयाद्‌ं प्रभु को करें जिये जबर तक। 
'छोक - हित की न बुझ सकें प्यातें | . 
इम a दें इन्हें नहीं यों ही। 
हैं बड़ी ही अमोल ए atil 


जी am सब दिनों इवा पी जो। 
उस व्रिचारे के पास ही क्या है॥ 
फिस तरह से सुचित्त हो कोई। 
साँस की आस आस ही क्या ÈI 


जो मले भाव भूल में l 
"तो उन्हें प्यार साथ पोसा क्या l 
जो मला कर सको तुरत कर लो। 
। "साँस का है भरा ' भरोसा क्‍या ॥ 


है वही फूछा सुखी जो कर सका | 
वह न फूछा दुख दिया जिस ने सहा || 
फूछ AT फूल जो पाता नहीं। 
दम किसी का फूछता तो क्या रहा ॥ 


मान की चाइ है हमें तो हम। 
"और का मान कर न कम देवें॥ 
काम साधें कमीनपन न FI 
"दाम लेब मगर न दम देव| 
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धाँधली में हवा हवस की पड़। 
क्यों मचाता अनेक - ऊधम है॥ 
जो रहा राम में न रमता तो। 
दाम दम का छदाम से कम है॥ 


जो मरम जानते दया का हम। 
तो उजइता न एक भी खोंता॥ 
क्यों न होता. दुलार दुनिये में। 
प्यार का पाठ कंड जो होता॥ 


मोतियों से पिरो न क्यों देवें। 
कब्र समझदार हो सके संठे॥. 
लंठ के लंठ ही रहेंगे वे। 


w 


लंड लें बाड में पहन कंठे ॥. 


कल 


जब, किसी का पाँव हैं हम चूमते। 
हाथ qà सामने जब हैं खड़े॥ 
लाख या दो छाख या दस छाख के | 
क्या रहे तब कंठ में कंठे पड़े॥ 


क्या हुआ प्यारे - पालने में वळ। 
जो नहीं है कमाल भेजे में॥ 
वे रखे जाँय mei में भी। 
जो गये हैं रखे कलेजे में॥: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


केसर फी क्यारी ९ 


'मन मरे दूर हो अमन जिस से। 
-सुख पिसे, चूर चूर हो, नेकी॥ 
-है बनाती कड़ा नहीं किस को। 
यह कड़ाई कड़े A की॥ 


तव गला किस तरह भलाई हो। 
भर गई भूल जब कि भेजे में॥ 
` तब सके गाँट «हम कहाँ मतलब | 
पड़ गई गाँठ जब A में॥ 


बन पराया मिले परायापन। 
-कब तपाया हमें भह तप ने॥ 
और के हाथ में न दिल दे दें। 


~ 


- दिल सदा हाथ में रखें aR Il 


बात उलझी बहक बहक न कहें। 
बात सुलझी सेमल सँमल Ël 


पड़ न पाचे शिरहं किसी दिल में I 
लें गिरह बाँध दिल गिरह A Il 


a है बरस रही जिस पर। 
तीर उस पर न तान कर निकले ॥ 


-यह कसर है बहुत बड़ी दिल की। 
-सर हुए पर; न दिल कसर निकले || 
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बीज बो कर बुरे बुरे फल के। 

कब भले फल फले फलाने से।!. 
दुख मिले क्यों नं और को दुख दे |. 
दिल जले क्‍यों न दिल जलाने से |! 


छोड़ दे छल, कपट, छिछोरापन | 
देख कर छबि न जाय बन छेछा | 
और के माळ पर न हो मायल। 
दिल किसी As से न हो मैला॥ 


वह भरा है भयावनेपन से।. 
है इलाइळ मरा हुआ प्याला ||. 
साँप काला पला उसी में है। 
काल से है कराल दिल El- 


मान ओरों की न मनमानी करे। 
क्यों रहे अभिमान कर हट al 
है इसी में मान, रहता मान का। 
ले मना, जो मन नहीं है मानता ॥ 


ओर का बार वार दिल दहला, 

भूल कर मन न जाय REMAT IP 
तो si न आन की कुचलें।* 
मन अगर है उमंग पर आया॥: 
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बीज मीठे जाँय क्यों बोये नहीं | 

है अगर यहद चाह मीठे फल चखें॥ 

पत रखें, जो पत रखाना हो हमें | 

चूक है मन रख न जो हम मन रखं॥ 
सूझ कर gaa नहीं जिन को |, 
वे उन्हें दूर की सुझाते हैं॥ 
काम है सूझ बूझ का करते।. 
पेट की आग जो बुझाते हैं॥ 

है बड़ा वह जो पराया हित करे। 

हित हितू का कौन करता है नहीं ॥ 

है भमछा वह, पेट जो पर का मरे। 

कौन अपना पेट भरता है नहीं॥ 


अछूते फूल 
फूल में कीट, चाँद में TÀ | 
आग में धूम दीप में काजल | 
मेल जल में, मलीनता मन HI 


देख किस का गया नहीं दिल मल |. 


है बुरा, घास-फूस वाला घर। 
मल भरा तन, गरल भरा प्याला ll 
Re मरी आँख, सर भरा सौदा । 
मन भरा मेल, दिल कसर वाळा || 


३९ 
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है कहाँ गोद तो भरी पूरी। 
जो सकी गोद में न छाल सुला ॥ 
क्या मिला पूत जो सपूत नहीं। 
क्या खुली कोख जो न भाग खुला 


क्या रहा ताळ तब भरा जल l 
जब कि उस में रहा कमल न खिला || 
क्या फली डाळ जो सुफल न FA 
क्या खुली कोख जो न लाल Ae ॥ 


पुल सकेगा न Ja सितारों पर। 
कुल घरा धूल gs नहीं सकती || 
धुल सकेंगे न चाँद के aà | 
बाँझ की कोख खुल नहीं सकती | 


जब नहीं उस ने बुझाई भूख तो। 
मोतियों से क्या भरी थाली I 
जो न उस के फल किसी को मिल सके | 
तो फलों से क्या छदी डाळी रही ॥ 


जोत कैसे मलीन Ari 
क्या हुआ भूमि पर अगर फैली! 
धूल खे मर कमी न धूप सकी। 
हो सकी चाँदनी नहीं मैली॥ 
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केसर की क्यारी ३३ 


À 


आम में आ सका न' कड़वापन। 
है मिठाई न नीम में आती॥ 
छोड़ ऊँचा सका न ऊँचापन | 
चीच. को नीचता नहीं जाती॥ 


रस के छींटे 


भाग में मिलना लिखा था ही नहीं | 
दुम न आये साँसतें इतनी हुई | 
जी हमारा था बहुत दिन से टँगा। 
आज आँखें भी हमारी रॅग गई ॥ 

सूखती -A हरिआई | 

दूध की मक्खियाँ बनीं माखें॥ 

रस बहा चाँदनी निकल आई | 

खिळ गये कोल, हँस पड़ी आँख ॥ 
सादगी चित से उतर पाई adi 
है नहीं भूली भलाई आप की॥ 
काढ़ने से हैः नहीं कढ़ती कमी। 
आँख में सूरत समाई आप की॥ 

छग केसे न वेबसों सा बन। 

रो उठें, खिल पड़े, खिम, माखें॥ 

हो न किस पर गया खुला जादू ।. 

देख जादू भरी हुई आँखें॥ 
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३४ 


AA चोपदे 
वेसी वेतरह सताती RI 
वह हुआ जो न चाहिये होना॥ 


थाम कर रह गये कलेजा हम। 
कर गया काम आँख का RAT |! 


मानता मन नहीं मनाने से। 
तलमलाते हैं आँख के 'तारे॥ 
जागते रात बीत जाती है। 
माख के या कि आँख के मारे॥ 


वह बहुत ही लुभावनी सूरत। 
इम भला मूल किस तरह जाते ॥ 
है तुम्हें देख आँख भर आती। 
आँख भर देख भी नहीं पाते॥ 


आँसुओं साथ तरबतर हो QI 
हैं जलन के अगर पड़ी पाले॥ 
सूरतों पर ब्रिसूती àl 
सॅक लें आँख सेक्ने वाले॥ 


तब कहें कैसे किसी की चाहतें। 
रंगतों में प्यार की हैं ढाल्ती॥ 
जब कि सुखड़े की लुनाई आप की। 
आँख में है लोन राई डालती ॥ 
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"लूट ले प्यार की AA से। 
दे निबौरी दिखा दिखा दाखें॥ 
पट, पटा कर, न पट सकी जिस से। 
कयों रई पटपटा न वे आँलें॥ 


हैं पहेली अजीब . पेचीली। 
हैं खिली बेलि हैं पकी दाखें॥- 
अधकढ़ी बात अधगिरी पलके | 
अपखुले होंठ. आधखुळी आँखें || 


प्यार उन से भछा न: क्यों बढ़ता | 
हो सके पास से न जो R I 
वे उतारे न चित्त से उतरे। 
हिल सके जिन से आँख के तारे॥ 


देखते ही पसीज nii 
रीझ जाते कभी न वे ऊबे॥ 
टल सकेंगे न प्यार से तिल भर। 
आँख के तिळ सनेइ में al 


औँ रले पास से धड़कता है। 
जोइते मुख कभी नहीं थकते 
आँख से दूर तब करें कैसे। 
जब पलक ओट सह नहीं सकते॥ 
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३६ 


चोखे चोपदे 
देह सुकुमारपन बखाने पर।' 
और सुकुमारपन त्रतोले E 


छ्‌ गये नेक फूल के गरे । 
पड़ गये हाथ में फफोले' हें॥ 


घुल रहा हाथ जब्र निराला था। 
तब मळा और बात क्या होती॥ 
हाथ के जल गिरे दले RI 
हाथ झाड़े शिखर पड़े मोती॥ 


बात लगती लुभावनी कह gail 
बन दुखी, हो निहाल, दुख सुख से॥ 
दिल हिले, आँख से गिरे मोती। 
दिल खिले, फूल झड़ पड़े मुख से॥ 


चाह कर के हें बढ़ाते चाह वे। 
खिल रहे हैं औ खिला हैं वे रहे ॥ 
मिल रहे हैं औ रहे हैं वे मिछा। 
दे रहे दिल औ दिल हैं ले रहे॥ 


क्यों पियेगा ललक चकोर नहीं | 
जायगी चंद की कला जो Àz 
फूल . खिला क्यों लुभा न दिल लेगा। 
चोर दिल का न क्‍यों चुरा ले-दिल II 
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लोचनों. की ललक हुई  दूनी। 

वह ब्रिना मोल का बना चेरा॥ 

देख कर लोच लोच वाले का। 

रह गया दिल लल्च ललन मेरा || 
बाप मा के. अडोल कानों को। 
बूँद मिलती न तो अमी AA 
बोल अनमोल रस ù? जो। 
बोलती बेटियां न मुँहब्रोली | 


| नोक झाक 

जा रहीं हें. सूखती सुख क्यारियाँ.। 

जो रहीं 'न्यारे रसों से सिंच गई | 

खिंच गये तुम भी इसी का रंज है। 

खिंच गई भौंहे बला से खिंच गई ॥ 
साँच को आँच है नहीं लगती। 
हम करेंगे कभी नहीं Až 
चिढ़ गये तो चिढ़े रहें डर क्या। 
चढ़ गई तो चढ़ी रहें RI 


जाय जिस से कुचल कमी वोई। 
चाल ऐसी भले न चलते हैं| 
आप तो बात ही बदलते थे। 
आँख अब किस लिए बदलते हैं | 
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3 चोखे चोपदे 

जत्र ag रह गई नहीं जी Ñ | 
तव भला क्यों न जी फिरा पाते॥ 
जब बचा रह गया न अपनापन | 
आँख कैसे न तब बचा जाते॥ 


जो बहुत से भेद जी के थे छिपे। 
आँख से ही लग गये उनके पते | 
क्या हुआ जी की अगर चोरी खुळी । 
जब रहे आँखें चुरा कर देखते | 


कया अजब जो ललक पढ़ें, उमगें। 
खिल उठे, स्वाँग सैकड़ों रच छं ॥ 
मुँह खिळा देख प्यार - पुतळों का । 
ala की पुतलियाँ अगर HÈ I 


पक गया जी, नाक में दम हो गया। 
दुम न सुधरे, सिर पड़ी हम ने सही | 
इस रहे हो या नहीं हो हँस RI 
पर तुमारी आँख तो है हॅश रही | 


छोड़िये एंठ mA बातें। 
किस लिये आप इतने छठे ği 
आइये आँख पर बिठायेंगे। 
आज आँखें बिछाये ब्रैठे gi 
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केसर की क्यारी ३९ 
हम तुम्हें देख देख Ri । 
और के मुँह को देख तुम जी लो॥ 
इम न G रंग अपना, दुम | 
आँख अपनी बदल मले ही A I 


इम सदा जी दिया किये तुम को। 
तुम हमें जी कभी नहीं देते॥ 
आँख हम तो नहीं बदलते हैं। 
आप हैं आँख क्यों बदल लेते ॥ 


कुछ पसीजीं और जी के मैल को | 
एक दो Ji गिरा कुछ धो गई॥ 
देख लो लाचार तुम भी हो गये। 
आज तो दो चार आँखें हो गई ॥ 


लूट लो, पीस दो, मसल डालो। 
पर सितम मौत का बसेरा है॥ 
देख अँधेर यह कहेंगे हम। 
आँख पर छा गया अंधेरा है॥ 


जबं कि धन भर गया बहुत उस में | 
तब मुरोअत कहाँ ठहर पाती॥ 
जब उळट कर न आप देख सके | 
आँख कैसे न तब उलट जाती॥ 
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४० 


चोखे चोपदे 
छूट कैसे हाथ से उस के सकें। 
जो किसी को हाथ में नट कर करे॥ 


किस तरह उस से बचावें आँख हम | 
जो हमारी आँख ही में घर RI 


देखना .ही कमाल रखता .है। 
प्यार का.रंग कब जमा वैसे II 


आँख जिस पर ठहर नहीं पाती। 
आँख में वह ठहर सके केसे। 


आज भी है याद वैसी ही बनी।. 
है वही रंगत ओऔ चाहत है वही |. 
तुम (तरस खा कर कमी पिलते नहीं | 
आँख अब तफ तो तरसती ही रही || 


देखने ही के लिये सूरत बनी। 
देखने ही में न वह पीछे RI 
आँख में चुभ कर न आँखों में चुमे । 
आँख में गड़ कर न आँखों में गड़े.॥ 


जो किसी को sm . बुरा a t 
तो R उसे नहीं Adil 
सामने आँख. तब करें . कैसे । 
सामने आँख wa नहीँ होती॥ 
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केसर at क्यारी ४९ 


हो सराबोर तुम रसों में, तो। 
में रसों का अजीव सोता हूँ॥ | 
फिस लिये आँख यों बचाते हो। 
मैं नहीं atang तोता ŠI 


देखिये क्या कर दिखाता भाग है। 
वे भरे हैं और इम मी हैं खरे॥।' 
आज वे वेद्रद्यों पर हैं RI 
इम खड़े हैं आँख में आँसू भरे ॥; 


तब भळा बात का असर क्या द्दो। 
जत्र असर के न रह गये नाते॥ 
है कसर बैठ जब गई जी में। 
किस तरह आँख तब उठा पाते॥ 


तब मळा सीध में कसर क्यों हो। 
जब रहे ठीक आँख का M I 
तब सके चूक किंस तरह से वह। 
जब गया तीर ताक कर मारा ॥ 


आज तक कुछ मी सँमल पाये नहीं। 
बात से तो नित सँभळते ही RI 
ठंग बदले जो बदलते बन सके । 


p आप तेवर तो बदलते ही RI 


४ 
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काम टेढ़े से बने टेढ़े चला। 
मान सीधे ही सके सीधे RI 


क्यों न हम भी आज तेवर ळें चढ़ा | 
हैं बुरे तेवर दिखाई दे रहे॥ 


हम बढ़ी बातें करें तो क्‍यों करें। 
आप ही तो कर बढ़ी बातें बढ़े॥ 
इम w कमी तेवर नहीं। 
क्यों न होवें आप के तेवर चढ़े ॥ 


e अरमान मेरे मिस उठे। 
साँसते सारी उमंगों ने सहीं || 
इम रहें तो किस तरह अच्छे रहें। 
भाज तेवर आप के अच्छे नहीं | 


'किस लिये उन पर कड़े पड़ते रहे। 
हाथ बाँधे जो रहे सब्र दिन खड़े | 
डर हमें तिरछी निगाहों का नहीं | 
देखिये अब बल न तेवर पर पड़े ॥ 


चाहिये था न चोट यों करना। 
पत्थरों के बने न सीने थे॥ 
क्यों मळा आप भर गये 'साइब। 
कान ही तो मरे किणी ने थे॥ 
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-qÅ कहेंगे न, सुन सके, सुन ले 
हमं मनायेंगे, आप एँठे il 
हम संके मूँद मुँह भला केसे। 
आप दो कान मूँद बैठे हैं॥ 


आप तूमार बाँध देंते हैं। 
और हम ने न खोल मुँह पाया॥ 
हो न जावें तमाम हम कैसे। 
आप का गाल तमतमा आया॥ 


-आप ही जब कि तन गये मुझ से | 
तब भला किस तरह भव न aÑ il 
जत्र हुई लाल लाल आँखें तब | 
ms कैसे न लाल लाळ बने | 


भेद कितने विन खुले ही रह गये | 
आज तक भी आप ने खोले नहीं ॥ 
आप का मुँह ताकते ही रह गये। 
आप तो मुँह भर कमी बोले नहीं ॥ 

“किस तरह से दूसरे मीठे बने। 

और इम - कैसे बने तीते RII 

नआप मुँह से बोळ तक सकते नहीं । 

आप का मुँह देख इम जीते रहे॥ 
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चोखे चौपदे 


हैं मीं ऐसे कि जिस को इर घड़ी | 
निज सगों का ही बना खटका रहा | 
Sa eR वाळ को जी लट गया। 
छट लटकती देख मुँह लटका रहा | 


आँख से क्‍या निकल पड़े आँसू । 
A 

मंल जी का सहल नहीं घुलना ॥ 
आप मुँह देख जीम ले ही ŽI 
है बहुत ही मुदाळ मुँह खुलना ॥ 


बढ़ गये पर बुरे बरखेड़ों के। 
बैर का पाँव mgn देखा॥ 
हो गये पर बिगाड़ बिगड़े का। 
मुँह विगड़ना बिंगाड़ना देखा ||: 


वह उतर कर चढ़ा रहा चित पर | 
रंग छाया पसीज पड़ कर मी॥ 
बन गई बात बिन बनाये ही। 
खा मुँह का बना बिगड़ कर भी॥ 


कारनामा वह बहुत आला रहा। 
आप की करतूत है भोंड़ी aR I 
मुँह दिया था देव ने ही तो बना। 
आप को क्या मुँह बनाने की पड़ी |॥ 
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केसर की क्यारी ४% 


'क्यों न सब दिन मुँह चुराते वे रहें। 
चोर को देती चिह्ला हैं चोरियाँ॥ 
हैं बड़ी कमजोरिवाँ उन में मरी। 
Ra लीं मुँहजोर की मुँहजोरियाँ ॥ 


बात वह मी लगी बहुत खळने | 
आप को जो न थी a 
अब लगे आप मुँह चलाने क्यों। 
जीभ तो कम नहीं रही चलती ॥ 


इस तरह का बना कलेजा ÈI 
जो कि सारी मुसीबते सह N 
Aga आग मुँह se लेवे। 
-जीम बातें गरम गरम कह ले॥ 


आप साहस nA मुझ RI 
क्या करेंगी मळी बुरी घातें॥ 
देखिये दब न जाय जी मेरा। 
सुन दबी जीभ की दबी बातें॥ 

जब कि नीरस बात मुँह पर आ गई | 

"किस तरह रस - धार तब जी में बहे ॥ 

O SOE जब कलेजे में हुई। 

-मुसकुराइट होउ पर कैसे RI 
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४६ 


चोखे चौपदे 


प्यार का कुम्हछा गया मुखड़ा खिला |* 
पड़ गये अरमान पर रस के. घड़े ॥* 
मेल कितना ही निकल पल में गया। 
खोल कर दिल खिलखिला कर हँस पड़े ॥* 


आँख कैसे न .तव बहा करती। 
आँख ही. आँख जब' गड़ाती है॥ 
किस. तरह तब हँसी न छिन जाती | 
जब हँसी ही हँसी उड़ाती È 


दिल छिलेंगे कमी न क्या उन के |. 
AT पड़ेंगे न जीभ पर छाले॥. 
वेत e गये कलेजे को। 
छील लें बात छीलने वाले॥. 


सामना जब बदसलूकी का हुआ | 
तय बिचारी बूझ जाती दव न क्यों || 
बान ही 'जत्र है उलझने की पड़ी। 


'बात कह उलझी उलझते तव न क्यों ॥ 


दिल भला किस तरह न जाता हिल । 
जब कपट. से न टीक ठीक पटी |; 
जीम कैसे न लटपटा जाती। 
यात कहते हुए लगी . लिपटी | 
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बान - जिनकी . पड़ी . बहकने की |: 
मानते: वे! नहीं बिना aÈ il 
वेतुकापन नहीं ` दिखाते Fal 
बेठुके .: बात ' वेतुकी. कह .के॥ 


जब  सुलझना उन्हें . नहीं आता। 
तब गिरह. खोल किस तरह gew l 
चाल का जार जब बिछाते ËI 
तब न क्यों बात बात में उल्में ॥ 

लूटते' हैं फसा aA FI 

वेतरह. हैं कमी कभी mI 

कब नहीं बूझ से गये तोले। 

हैं बतोले बहुत बुरे mI 


जो किसी चित से नहीं पाती उतर l 
दे बना वेचैन वह मूरत IN 
अनबनों में पड़ न आँखों में गड़े। 
देखिये बिगड़े - बनी सूरत नहीं | 


सब. तरह के लाभ की बातें सुना। 
रुचि बहुत ही आज बइलाई गई ॥ 
किस तरह देखे बिना सूरत जिये। 
वह A सूरत- न बतलाई गई ॥' 


Ye- 
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चोखे चोपदे 


भोंह सीधी, हँसी बहुत सादी। 
ad aea मरी हुई बोली | 
इम भला भूल किस तरह l 
भूल्ती हैं न सूरतें मोली] 


-छालसा है रस बरसती ही RI 

पर दुमारी आँख रिस से छाल है॥ 

'यह चमेली है खिलाना आग में। 

R हथेली पर जमाना बाल' है॥ 
प्यार का प्याला नहीं हम भर सके | 
भर सको तो अब उसे भर लो तुम्हीं | 
इम तुम्हें तो ले न मूठी में सके | 
मूठियों में अब हमें कर लो तुम्हीं | 


TA औ रिझायें रीझ कर। 


बात मीठी बोल कर मन मोळ छें || 


"दूसरा तो खोळ सकता ही नहीं। 
JA हो आप मूडी खोल हें॥ 


काम कब तक भला बनावट दे। 
रीझ कब तक भला रहे रूटी॥ 
बोलते बोलते गये खुल हम | 
खोलते खोलते . खुडी UA 
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केसर की क्यारी ४९ 


दम wà आप की हैं ले रहे। 
और हम पर आप छाते हैं बळा || 
चाळ चलने से कमी चूके नहीं। 
चाह है तो लो तमाचे भी चछा || 


यह सताने में सहमता ही नहीं। 
सत्र सुखों के हैं हमें लाले पड़े॥ 
सुन dA बात हाथों के मले। 
छिल गया दिल, हाथ में छाले R I 


मत बचन-बान मार बीर बनें। 
-क्या नहीं प्यार प्यार-थाती A N 
छेद लें छेदने चले हैं तो। 
देखिये हो न छेद छाती में॥ 


आप के जैसा जिसे हीरा मिले। 
क्यों मरे वह चाट हीरे की कनी॥ 
आप तन करके हमें तन बिन न दें। 
जो तनी है तो रहे छाती तनी॥ 


'जब कमी बात तर कही न गई। 
हो सके किस तरह कलेजा तर॥ 


देखना हो अगर दइळ दिल की। 
"देखिये हाथ रख कलेजे RI 
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चोखे चोषदे 


किस .तरह प्यार कर सरके उन को। 
जो चुमे बार बार नेजे से| 
दुख कलेजा गया जिन्हें देखे। 
क्यों छगाये उन्हें कलेजे से| 


गाँठते ही थे। 


अब .गया -मौत; कोः सहेजा क्यों || 
आँख तो आप काढते ही ; थे। 
अब ' छो mgA कलेजा FRI 


किसं तरह रीभता रिझाये बह। 
जब किये प्यार खीज खीजा ही॥ 
किस तरह ततर पसीजता कोई | 
जब कलेजा नहीं .पसीजा ही॥ 


है बड़े वेपीर" से पाला पड़ा। 
माग में सुख है न दुखियों के लिखा || 
जो . कलेजा देख दुख पिघला नहीं | 
तो .कलेजा काढ़ कैसे दे दिखा | 


प्यार ही से मरा 'हुआ वह है। 


देख ले देख वे 


जव निकलती नहीं कसर जी की। 
इम कलेजा निकाल दे कैसे ॥ 
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ताड़ने वांले नहीं कब ताड़ते। 
तोड़ना है दिल अगर तो तोड़ A | 
मुँह चिढ़ा लो मोड़ लो मुँह बक aga | 
फोड़ लो दिल के फफोले फोड़ लो ॥ 


वे चुहल के चाव के पुतले बने। 
चोचलों का रंग हैं पहदचानते | 
चाल चलना, चोंकना, जाना HAS | 
दिल चलाना दिलचले हैं जानते ॥ 


वह मला है, है मलाई से मरा। 
या AA भाव हैं उस में RI 
खोल कर हम दिल दिखायें किस तरह | 
देख लें दिल देखने वाले उसे॥ 


देखने दें मूँद आँखों को न दें। 
हिल गये क्यों, जो गई है जीम हिल ॥ 
आप छन भर सोचने देवें इमें। 
सब्र गया छिन, अब न लेवें छीन दिल ॥ 


कुछ नहीं रंग ढंग मिल पाता। 
हिल गया वह, कमी गया वह खिल ॥ . 
क्या भळा खीज कर किया दिल X i 
क्या करेगा पसीज करके दिल | 
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क्यों हँसी मेरी उड़ाती है MI 
चात रंगत में g की क्यों दळी ॥ 
किस लिये दिल काटने चुटकी लगा । 
आप ने चुटकी अगर दिल में न ली॥ 


प्यार तो हम किया करेंगे ही। 
बारहा .क्यों न जाय दिल फेरा ll 
दिलचले हम बने रहेंगे ही। 
क्यों न हो दिल दलेल में मेरा॥ 


प्यार जत्र चाहते नहीं करना। 
क्यों न सुन नाम प्यार का काँखें॥ 
रंग बदला, बदल गये तेवर। 
दिल बदलते बदल. गई ` आँखें॥ 


कर सके तो कर दिखाये प्यार ही। 
चह सितम के खोज ले हीले नहीं॥ 
ले. मले.ही ले za दिल नहीं। 
छीन छे दिलदार दिल छीले नहीं I 


है कलह तोर मोर का पुतला। 
- है कपट का उसे. मिला टीका॥ 
है भरी पोर पोर कोर कसर। 
वह बड़ा ही कठोर है जी का॥ 
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हम नहीं आँखें छड़ाना चाइते। 
हैं छड़ाकी आप की आँखें छड़ें॥ 
आप जी में जळ रहे हैं तो जलें। 
क्यों फफोले और के जी में पढ़ें | 


अब न आँसू आँख में मेरी रहा। 
आप ने आँखें उठा ताका नहीं॥ 
क्यों पके जी का मरम वह पा सके | 
दो गया जिसका कि जी पाका नहीं ॥ 


थीं पसन्द बनाव की बातें हमें। 
अनबनों का तुम गळा रेते रहे॥ 
कब रहे लेते हमारा जी न तुम | 
हम तुम्हे कब्र जी नहीं देते RI 


चात पर आन बान वालों RI 
आप क्यों कान दे नहीं सकते | 
तो गॅबा मान और क्या माँग । 
जी अगर दान दे नहीं सकते | 


वे ठने उस से रहेगी किस तरह। 
जो कि उठते बैठते है ğa 
बात क्यों उप से ब्रिटाये बैठती। 
फेर करके पीठ जो है Xalil 
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चोखे चोपदे . 


आप के दाथ ही बिके हम Ži 
रुचि रही कब न आप की चेरी॥ 
है अगर चाह w लेने RI 


~ 


आप तो पीठ नाप ले मेरी॥ 


अड़ गये अपनी जगह पर गड़ गये। 
देख लो तुम टाल टळते ही नहीं ॥ 
हम न मचले हैं चले तो क्यों चलें । 
ए हमारे पाँव चलते ही नहीं ॥ 


अनमोल हीरे 
BA 


है जिन्हें सुझ, जोड़ से ही, वे। 
भिड़ सके छाग डाट साथ बड़ी | 
भूल कर भी लड़ी न NA से। 
जब लड़ी आँख साथ आँख छड़ी ॥ 


देख कर रंग जाति का वदला। 
जाति: का रंग है बदल जाता॥ 
देख आँखें हुई लहू जैसी। 


` आँख में है लहू उतर आता॥ 
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अनमोळ हीरे 


देख ga से अधीर संगी RI 
है जनमसंगिनी लटी पड़ती || 
दाढ़ है दाँत के दुखे zai 
सिर दुखे आँख है फटी पढ़ती॥ 

तब भाई भूछ जाती क्यों ,नहीं। [ 

जब सचाई ही नहीं भाती रही॥ 

नोत तब कैसे चली जाती नहीं। 

जब किसी की आँख ही जाती रही ॥ 


कौन आला नाम रख आला वना | 
है जहाँ शुन, है निराछापन वहीं॥ 
साँझ g या कळी फूली फबी | 
आँख की फूछी फबी फूली नहीं ॥ 

एक से जो दिखा पड़े, उन का। 

एक ही ढंग है न दिखलाता॥ 

है कमछ फूलना भला ळगता। 

आँख का फूछना नहीं माता॥ 


काम क्या अंजाम देगा दूसरा। 
जब नहीं सकते इमीं अंजाम दे॥ 
दे सकेगा काम सूरज भी तमी। 
जब कि अपनी आँख का तिल काम दे II 


२% 
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पड़ बुरों में संगते पाकर बुरी। 
सूझ वाला कब बुराई में फंसा ॥ 
देख लो काली पुतछियों में बसे। 
आँख के तिल में न कालापन बसा | 


तब मला मेली कुचैली औरतें । 
क्यों न पायेगी निराले पूत जन॥ 
आँख की काली कलूटी gafat । 
जव जनें तिळ सा बड़ा न्यारा रतन |! 


फूट पड़ता है mer भी वहाँ। 
घोर अँधियाली जहाँ छाई w 
 जगमगा काळी पुतढियों में हमें। 
नोत वाले तिळ जताते हैं यहीं ॥ 


सूझ वाले एक दो ही मि सके। 

और सब अन्धे मिले हमको यहाँ | 

` देखने को देह में तिंल हैं न कम। 

आँख के तिल से मगर तिल हैं कहाँ ॥ 
वह कमी खींच तान में न पड़ा। 
है जिसे आन बान की न पड़ी | 


MAA से बनी लड़ी से Fal 
आँदुओं की छड़ी छड़ी mI 
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वीरपन से तन गरयों के सामने | 
कब जुलाहे तन सके ताना तने il 
सूर कहला ले, मगर क्यों सूरमा |, 
सूरमापन के बिना अन्धा बने | 


भेख सचा दिखा 'पड़ा न हमें। 
देख पाये जहाँ तहाँ भेखी॥ 
फूल कब पा सके किसी से हम। 
नाक फूछी हुई बहुत देखी॥ 


वे समी क्यारियाँ निराळी हैं। 
वेलियां हैं जहाँ अजीब खिली |; 
कब सकी बोल बोलियाँ न्यारी । 
बोलती नाक कम हमें न मिली ।! 


जिस जगह पर लग मले ळगने i 
चाहिये हम वहीं उमग अटके |: 
हें कहीं पर अगर लटक जाना। 
तो sè गाळ परं न क्यों Sağ |l 


लोग कैसे उलझ सकेंगे aal 

“जब हमारी Ame हो सुल्झी || 

बान होते हुए उल्झने HI 

छट कमी गाळ से. नही उलझी || 
A | 


XS 
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AC 


चोखे चोपदे 
है लुनाई फिसल रही जिस पर। 
है उसे काम क्‍या कि कुछ पहने ॥ 
गोल सुथरे सुडौल .गालों के। 
'बन गये रूप रंग ही RN 


कुछ बड़ों से हो न, पर कितनी जगह | 
क्राम करता है बड़ों का मेल ही॥ 
पत बचाती है उसी की चिकनई। 
गाळ का तिळ क्यों न हो RAI 


-सब जगह बात रह नहीं सकती। 

qaa का बाँध दें मले ही पुल॥ 

हम रहें क्यों न MN खाते। 

“रह सका गाळ 'कब सदा गुलगुल || 
जो कि सुख के बने रहे कीड़े। 
वे पड़े देख दुख उठाते भी॥ 
जो उठे तो उठें सँभल करके। 
हैं उठे गाल बैठ जाते मी॥ 


खोजने से मले नहीं मिलते। 
प्र बुरों के सुने कहाँ न गिले॥ ` 
मिल गये बार बार बू mI. 
मुँह ma हमें कहीं न मिले॥ 
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अनमोल हीरे ५९ 


छत बुरी gd नहीं छोड़े। 
क्यों न दुख के पड़े रहें पाले॥ 
पान का चावना कहाँ छूटा। 
मुँह छिले और पड़ गये छाले॥ 


जो उन्हें गुन का सहारा मिल सके | 

-बात तो कब गढ़ नहीं लेते गुनी ॥ 

देख तो पाई नहीं पर बारहा। 

'बात बूढ़े मुँह मुँहासे! की सुनी॥ 
दुख मिले चाहे किसी को सुख मिले । 
है समी पाता सदा अपना किया ।। 
आप ही तो वह अंधेरे में पड़ा। 
जो किसी मुँह ने बुझा दीया दिया ॥ 


'जो भरोसे न भाग के सोये। 

देव उन से फिरा नहीं फिर कर ॥ 

"जो रखें जान गिर उठे वे ही। 

Aa भला दाँत उठ सका गिर कर || 
हें दुखी दीन को सताते सबं। 
हो न पाई कभी निगहबानी॥ 
i सका और दाँत में न कमी। 
R गये दाँत में छगा पानी ॥ 
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६० चोखे चोपदे 

नटखटों से बचे रहें कब तक | 
जब उन्हें छोड़ नटखटी न gà i 
क्या हुआ बार बार बच बच कर | 
कब भला दाँत से न जीभ कटी ॥ 


क्यों किसी वेगुनाह को दुख दें | 
छूट . क्यों जाँय कर गुनाह सगे |! 
ओर के हाथ में छगे ,तब gil 


जब बुरी जीम में न दाँत लगे. 


जो बड़पन है न तो कैसे बड़ा। 
बन सके कोई बड़ाई पा बड़ी ॥ 
देख लो कबि के बनाने से कहाँ। 
दाँत की पाँती बनी मोती-लड़ी ॥ 


सैकड़ों नेकियाँ किये पर भी l 
नीच है a विपत्ति कल लेता || 
जीम है दाँत की रळ करती.। 
दांत है जीम को .कुचल देता.॥, 
कर सकेंगे हित बने उतना न fal ९ 
कर सकेगा हित सदा जितना am I 
दे सकेंगे सुख न असली दाँत सा। 
देख लो तुम दाँत चाँदी के emir 
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अनमोल हीरे ६१ 


है बुरी लत काळ्गाना ही बुरा। 
चन इटीली क्‍यों न वह इठ ठानतीं॥ 
इम अमी भर मर कटोरी नित पियें। 
पर चटोरी जीम कब है मानती ॥ 

नित बुराई बुरे रहें FRI 

"पर मळी कब भला रही न मली ॥ 

"दाँत चाहे चुमें, मड़े, कुचलें। 

पर गले दाँत जीम कब न गली॥ 


सग दुखों से सगा दुखी Ami 
जळ . दलेगा जगह मिले ढालू ॥ 
प्यास से जब कि सूखता है मुँ । 
जायगा सूख तब न क्यों तालू ॥ 


“हित करेंगे जिन्हें कि हित माया। 
छोग चाहे बने रहें RI 
जीभ क्यों चाट चाट तर न करे। 
a तनिक भी अगर ' कमी सूखे ॥ 


जो मले है भला करेंगे ही। 
कुछ किसी से कमी बने न बने || 
तर किया कब न जीम ने लब्र को। 
क्या किया जीम के RA लव ने || 


” 
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चोखे चोपदे 
बस, नहीं जिस बात में ही चल सका | 
हो गई उस बात में ही J || 
क्यों न भूखा भूख के पाले पड़े। 
क्यों न सूखा मुँह हँसे सूखी हँसी ॥ 


कर सकेगी संगते कैसे असर।' 
सब तरह की रंगते जब हों सधी |" 
छाल, कव छब की छलाई से हुई। 
कब्र हँसी उस की मिठाई से FA 


बाढ़ परवाह ही नहीं करती। 

क्यों न उस पर बिपत्ति हो दहती || 

हम मुड़ा लाख बार दे लेकिन | 

मुँछ निकले बिना नहीं रहती॥ 
हें सभी da खीज जाते ar 
रंज जब जान बूझ हैं Rib 


बीसियों बार मनचले gg? 
Js तो नोच नोच हैं ih 


हो सके काम जो समय पर RI 
हो सका वह न ठान ठाने से॥ 
पाँव A जमा भले ही हम। 
मूँछ जमती नहीं जमाने से॥ 
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अनमोल हीरे 


पट सके, या पट न ओरों से सके। 
पर कहीं “नटखट' मळा है बन गया || 
पड़ सके या पड़ सके पूरी नहीं। 
मूँछ भूरी का न भूरापन गया॥, 


कब मलाई से भलाई ही हुई। 
सादगी से वात सारी कब सधी॥ 
साध रह जाती सिघाई की नहीं। 
देख सीधी दाढ़ियों को भी बॅधी॥ 


गुन 
जब 


झुर 
जब 


बाहरी रूप रंग भावों ने। 
मीतरी बात है बहुत ai 
खुल भला क्यों न जाय सीधापन। 
देख सीधी खुली हुई adik 


तभी पा सके निरालापन | 
गुनी जन बुरे नहीं AI 
तमी हैं कमाल दिंखळाते | 
गले. a नहीं RI 


है किसी में अगर नहीं जौहर।: 
बीर तो वह बना न कर हीले॥' 
सूरमापन कमी नहीं पाता।. 
काट सूरन गळा भले ही ले॥. 


दक 
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चोखे चोपदे 


जो बना जैसा बना वैसा रहा। 
बन सका कोई बनाने से नहीं ॥ 
चितवनें तिरछी सदा तिरछी मिलीं । 
गरदन ऐंटी सदा एंटी रहीं॥ 


सब पढ़े पा सके न पूरा ज्ञान। 
हैं बहुत से पढ़े लिखे. भी लंड ॥ 
सुर सबों में दिखा सका न कमाल | 
कम न देखे गये सुरीले कंठ ॥ 


सब दयावान ही नहीं AI 
औ समी हो सके कभी न मले॥ 
सैकड़ों. ही कठोर हाथों से। 


'फूल से कंठ पर कुठार चले॥ 


वात मुँह से तब निकल कैसे सके । 
जब सती का हाथ लोहू में सने॥ 
फूट पाये कंठ तब कैसे भला। 
कंठ-माळा ET जब बने॥ 


“क्यों हुनर दिखला न मन को मोह ळें । 
दूसरों के रूप शुन पर क्यों जलें | 


-कोयले से रंग पर ही मस्त RI 
हैं निराला राग गाती masi 
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अनमोल हीरे ६५ 


पा सहारा जाति के ही पाँव का। 
जाति का है पाँव जम कर बैठता || 
जाति ही है जाति की जड़ खोदती। 
हाथ ही है हाथ को Aen ॥ 

ढंग से बचते बचाते ही I 

वे - बचाये कोन बच पाया कहीं ॥ 

जो बचावों को नहीं है जानता। 

व्योंचने से हाथ वह बचता नहीं N 
कौन वैरी Ra किसी का है। 
है समय काम सब करा लेता॥ 
तरबतर तेल से किया जिस ने। 
है वही हाथ सर कतर देता॥ 

कर सकी न बुरा बुरी संगति उसे। 

देव दे देता जिसे है बरतरी॥ 

बाँह बद्बूदार होती ही नहीं। 

क्यों न॒ होवे काँख बदबू से भरी॥ 
नेक तो नेक्याँ करेंगे QI 
क्यों बिपद पर बिपद न हो आती॥ 
क्या नहीं पाक दूध. देती है। 
पीप से. भर गई पकी छाती?॥ 
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चोखे चौपदे 


है! बुरी रुचि ही बना देती बुरा। 
क्यों सहे लुचपन KA रुचि-थातियाँ ॥ 
छाड़ दिखला दूध पीने के समय। 
क्या नहीं लड़के. पकड़ते छातियाँ | 


भेद कुछ छोटे बड़े में है नहीं। 
बान पर-हित की अगर A पड़ी ॥ 
थातियाँ हित की बनी सब दिन रहीं । 
हों मळे ही छातियाँ छोटी बड़ी ॥ 


देव की करतूत ही करतूत है। 
कब मिटाये अंक माथे के मिटे॥ 
आज तक तो एक मी छाती नहीं। 
हो सकी चौड़ी हथौड़ी के पीटे।. 


दुख न सब को सका समान सता। 
मिस गये फूल छौं सभी न मिसे 
वह दिया जाय पीत कितना ही। 
पाँव: बनता नहीं पिसान पिसे ॥ 
YA लोग हैं निबळ को ही। 
गो सबल बार बार aa हैं॥ 
जब गये फूल ही गये मसले। 
संग! को पाँव कबः मसळते हैं॥' 
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अन्योक्ति [ ६७. 

नीच से नीच क्यों न हो कोई। 
है न ऊँचे टहलसमय टल्ते || 
पाँव जब दुख रहे हमारे हो। 
हाथ तत्र कया उन्हें नहीं मळते I 

ऐड में इब जो बहुत बॅँइका। 

क्यों न उस पर भला ब्रिपद पड़ती || 

जब गई फूल औ. चली इतरा । 

किस लिये तब न पंखड़ी झड़ती ॥ 


| अन्योक्ति 
बाल 


बीर ऐसे दिखा पड़े न कहीं। 
सब बड़े आनबान साथ कटे 
जब रहे तो डेटे Rag कर | 
बाल भर भी कमी न बाळ इटे॥ 


नुच गये, खिंच उठे, गिरे, टूटे । 
और झख मार अन्त में सुळमे॥ 
कंधियों ने उन्हें बहुत झाड़ा। 
क्या भला बाल को मिछा उळमे | . 
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चोखे चौपदे 


मैल अपना सके नहीं कर दूर | 
और रुखे बने रहे रब काल || 
मुड़ गये जब कि वे सिधाई छोड़। 
तो हुआ टीक मुड़ गये जो बाल ॥ 


है दुखाते बहुत, गले पड़ कर। 
सब उन्हें हैं सियाहदिल पाते ॥ 
है कमी भी नहीं कड़ाई में। 
किस लिये बाळ फिर न झड़ जाते॥ 


वे कमी तो पड़े रहे सुखे। 


औ कमी तेल से 


की किसी बात की नहीं परवा। 
चाल ने याल के बराबर 


या वरसता रहा gA का मेंह। 
या अचानक पड़ा सुखों का काळ ॥ 
धार से या बहुत सुधार सुधार। 
चन ` गये या गये बनाये वाल॥ 


निज जगह पर जमे रहे तो क्या। 
क्या हुआ वार बार धुल. ÑE ॥ 
चळ गये पर इवा बहुत थोड़ी। 
जब कि ए वाल वेतरह RRI 
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अन्योक्ति ६९. 


धूछ में मिल गया बड़प्पन सब। 

था भला, थे जहाँ, वहीं झड़ते | 

क्या यही चाहिये सिरों पर चढ़ । 

बाळ हो पाँव पर गिरे पड़ते॥ 
किस तरह हम तुम्हें कहें AI 
जव कि हो आँख में समा गड़ते |. 
हो न सुथरे न चीकने सुधरे। 
जब कि हो बाळ! तुम उखड़ पड़ते || 

चोटी 

जो समय के साथ चळ पाते नहीं | 

टळ सको टाले न उन की दुख- घड़ी ॥ 

छीजती ed उखड़ती क्यों नहीं। | 

जब कि चोटी तू रही पीछे पड़ी॥ 
निज बड़ों के सँगर बुरा बरताव कर | 
है नहीं किस की हुई साँसत बड़ी ||. 
क्यों नहीं फटकार सहती बेतरह | 
जब कि चोटी Ag के पीछे पड़ी ॥ 


सिर ओर पगड़ी 
सिर ! उछालीं पगड़ियाँ तुमं ने बहुत । 
कान. कितनों का कतर यों ही दिया | 
लोग मारी कह मले ही S तुम्हें। 
पर॒ तुमारा देख मारीपन छिया॥ 
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so चोखे चोपदे 

सूझ के हाय पाँव जो न चले। 
जो वनी ही रही समझ Snil 
तो दुमारी न पत रहेगी सिर। 
पाँव पर डालते फिरे पगड़ी ॥ 

जब तुम्हीं ने सब तरह से खो दिया । 

तो बता दो काम क्या देती सई ॥ 

सोच है पगड़ी उतरने का नहीं। 

सिर! तुमारी तो उतर पत भी गई॥ 
देखता हूँ आजकल की छत बुरी। 
सिर तुमारी खोपड़ी पर भी डटी॥ 
लाज पगड़ी की गवा, मरजाद तज | 
जो तुमारी टोपियों से ही पटी॥ 

दो जने कोई बदल करके जिन्हें । 

कर सके भायप रंगों में रंग बसर | 

है gm सारपन की ही ai 

सिर तुमारी उन पगड़ियों का असर | 


सिर और सेहरा 


सोच लो, जी में समझ छो, सब दिनों । 
यों छटकती है नहीं मोती-लड़ी॥ 
जब्र कि तुम पर सिरसजा सेहरा बधा । 
मुँह छिपाने की तुम्हें तब क्या पड़ी ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


अन्योक्ति ७१ 
छान दें सुख में कहीं दुख की घड़ी। 
दा न दें कोई सितम आँखें गड़ी॥ 
मौर बँधते ही इसी से सिर ठुम्हें। 


WA 


देखता हूँ मुँह छिपाने की पड़ी ॥ 
अनसुहाती रंगतें मुँह की छिपा । 
सिर ! रहें रखती तुम्हारी बरतरी॥ 
इस लिये ही हैं लटक उस पर पड़ी। 
मौर की लड़ियाँ खिले फूलों भरी॥ 

'पाजियों के जब बने साथी RI 

जब g के काम भी तुम से सघे ॥ 

क्या हुआ सिरमौर तो सब के बने। 

क्या हुआ सिर ! मौर सोने का XA I 


सिर और पाँव 

जो बड़े हैं भार जिन पर है बहुत । 

वे नहीं हैं मान के भूखे निरे॥ 

है न तन के बीच अंगों की कमी। 

पर गिरे जब॑ पाँव पर तब सिर गिरे | 
लोग पर के सामने नवते मिले। 
पर न ये कब निज सगो से, जी फिरे ॥ 
दूसरों के पाँव पर .गिरते RI 
पर भला निज पाँव पर कब्र सिर गिरे ॥ 
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प्र चोखे चौपदे 


तोड़ सोने को न लोहा बढ़ सका। 
मोल सोने का गया टूटे न गिर ॥ 
पाँव ने सिर को अगर दीं ठोकरें। 
तो हुआ ऊँचा न वह, नीचा न सिर ॥ 
सिर 

क्या हुआ पा गये जगह ऊँची। 

जो समझ औ बिचार कर न चले || 

सिर! अगर तुम पड़े कुचालों Ñ | 

तो हुआ ठीक जो गये कुचले॥ 
जो किं तावे बने रहे सब Ral 
वे सँमल लग गये दिखाने बल || 
हाथ क्या, उँगलियाँ दबाती हैं। 
सिर | मिला यह तुम्हें दबे का फल ॥ 

सोच कर उस की दसा जी हिल गया। 

जो कि मुँह के बल गिरा ऊँचे गये॥ 

जब बुरे कूँचे तुम्हें रुचते RI 

सिर ! तमी तुम वेतरह कूँचे गये ॥ 
पा जिन्हें धरती उधरती ही रही। 
लोग जिन के ' अवतरे उबरे alil 
सिर ! गिरे तुम जो न उनके पाँव पर | 
तो बने नर-देह के क्या RER I 
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अन्योक्ति 


है जिसे प्रभु की कला सब्र थळ मिली | 
पत्तियों में, पेड़ में, फल फूल में | 
ली नहीं जो धूल उन के पाँव की। 
सिर! पड़े तो तुम बड़ी दी मूल में ॥ 


बात वह भूले न रुचनी चाहिये। 
जो कि तुम को वेतरह नीचा R I 
सिर! तुम्हीं सिरमौर के सिरमौर हो । 
औ ai हो सिरधरों के Rat || 


दे जनम निज गोद में पाला जिन्हें । 
क्या पले थे वे कटाने के RAI 
खेद है सुख चाइ वेदी पर खुले। 
सिर ! बहुत से बाळ तू ने बलि दिये ॥ 


बाल में सारे फुल़ेलो के भले। 
सब सराहे फूल चोटी में छसे |॥ 
सिर ! सुबासित हो सकोगे किस तरह | 
जब बुरी रुचि-बास से तुम हो बसे ॥ 


कब नहीं उसकी चली, कुछ ब्योंत ही । 

सब दिनों जिस की बनी बाँदी रही॥ 

माँग पूरी की गई हे कब्र नहीं। 

सिर! ठुमारी कब नहीं चाँदी रही॥ 
- 


७३ 
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चोखे चोपदे 


सिर ! छिपाये छिप न असलीयत सकी | 
बज सके न सदा बनावट के डगे॥ 
सब दिनों काले बने कब रह सके | 
बाल उजले बार कितने ही Ñ 

छोड़ रंगीनी सुधर सादे बनो। 

यह सुझा कर बीज हित का यों चले l 

चोचले करते रहोगे कत्र तलक | 

सिर ! तुमारे बाल उजले हो चले॥ 

साथा 

छूट पाये दांँव-पेचों से नहीं। 
औ पकड़ भी है नहीं जाती सदी | 
हम तुम्हें माथा पटकते ही RI 
पर हमारी पीठ ही लगती रही॥ 

चाहिये था पसीजना जिन पर। 

लोग उन पर पसीज क्यों पाते॥ 

जब कि माथा पसीज कर के तुम। 

दो पीने परीने हो जांते॥ 

तिलक ` 

हो मले AR का, साथ हो। 
भूल कर भी तुम्‌ तिलक ga नहीं || 
किस लिये लोमी न दुम. से काम लें। 
तुम लहर से लोभ की घुलते नदीं ॥ 
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अन्योक्ति “X 
'हो भलाई के लिये ही जब बने। 
'तब तिलक तुम क्यों बुराई पर तुले ॥ 
A छळियों के खुले तुम से न जब | 
-भाल पर तब तुम खुले तो क्या खुले ॥ 


क्यों नहीं तुम बिगड़ गये उन से। 
जो तुम्हें नित बिगाड़ पाते हैं॥ 
किस लिये हाथ से बने! उन के। 
` जो तिलक नित तुम्हें बनाते हैं॥ 


"की गई साँसत धरम के नाम पर। 


जी कड़ा कर कव तलक कोई सहे | 

किस लिये माथे किसी के पड़ गये। 

-जब्र तिलक तुम नित बिंगड़ते ही रहे ॥ 
हो धरम का रग बहुत तुम पर चढ़ा । 
हो भले ही दुम मलाई में सने॥ 
पर तिलक जब है दुरंगी ही बुरी। 
तब भला क्या सोच बहुरंगी बने ॥ 

नेक के सिर पर पड़ी कठिनाइयाँ । 

-नेक्रियों की ही लहर में हें बही॥ 

-तुम ` तिलक yA व पुँछते ही रहे। 

'पर तुमारी पूछ होती ही रही॥ 


I 
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७६ 


चोखे चोपदे 
लोग उतना ही बढ़ाते हैं तुम्हें । 
रंग जितने ही बुरे हों चढ़ गये ॥ 
पर तिलक इस बात को सोचो तुम्हीं । 
इस तरह तुम घट गये या बढ़ गये |l 


किस लिये यों बँधी लकीरों पर । 
हो बिना ही हिले डुले az il 
है सिधाई नहीं तिलक तुम में। 
जब कि हो काट छाँट में पड़ते ॥ 


हो तिळक तुम रूप रग रखते बहुत ।. 
हें दुमारा भेद पा सकते न l 
रॉंग किसी बहुरूपिये के रंग में।' 
हो किसी बहुरूपिये से तुम न कम || 
आँख 

सूर को क्या अगर उगे सूरज। 

बया उसे जाय चाँदनी जो खिल॥ 

इम अँधेरा तिलोक में पाते। 

आँख होते अगर न तेरे तिळ॥ 


क्या हुआ चौकड़ी अगर Ñl 
लख उछल- कूद और . छल करना || 
है sma sn वालों को। 
आँख तेरा sem का भरना॥ 
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अन्योक्ति 


काम करती रही. करोड़ों में। 
जव फबी आनवान साथ फबी॥ 
और की कोर ही रही दवती। 


आँख तेरी कभी न कोर दवी॥ 


काजलों या कालिखों की छूत में। 
कम अछूतापन नहीं तेरा सना ॥ 
धूल लेकर के अछूते पाँव की। 
ऐ अछूती आँख तू सुरमा बना॥ 


q लुमाता है भला किस को नहीं। 
थी मलाई भी उसी में मर सकी॥ 
भूल भोलापन गई अपना अगर | 
भूल भोली आँख ने तो कमन को || 


क्या करेगी दिखा नुकीलापन। 
क्या हुआ जो रही रसों बोरी॥ 
सब मली करनियों करीनों से। 
आँख की कोर जो रही कोरी॥ 


-क्या कहें और के सभी दुखड़े। 
-खेल होते हैं और के I 


फूट जो है 


उसे बहुत माती। 


आँख तो आप फूट कर देखे॥ 


wa 
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७८ चोखे चोपदे' 


“ 


देख सीघे, सामने हो, फिर न जा।' 
मान जा, वेढंग चाळे तू न चळ ॥' 
सोचले सब दिन किसी की कब चली |? 
एक तिळ पर आँख मंत इतना मचल ॥. 


हम कहें केसे कि उन में सूझ है। 
जब न पर-दुख- आँसुओं में वे बहे || 
क्या उँजाले से भरे हो कर किया। 
आँख के तिल जत्र ANR में RI 


हो गई सब बरौनियाँ उजली।+ 
जोत का तार वेतरह gll 
देख ऊत्री न तू छटा ai 
आँख तेरा न बाँकपन छूटा॥; 


रस निचुड़ता रहा सदा जिस से। 
आज उस से सका न आँसू छन॥ 
आँख अत्र मत बने रसीली तू। 
देख तेरा लिया रसीलापन॥ 


जब कि निज मुख बना छिया काळा ।' 
तब किसी मुँह की क्यों सहे लाली l: 
क्या अजव है अगर मरे जल जल |' 
कलमुँही आँख काजछों वाली ॥| 
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अन्योक्ति 


मत रहे मस्त रंग में अपने। 
मत किसी की बुरी बना दे गत | 
जो पिला तू सके न रस-प्याळा। 
बावली आँख तो उगल बिख मत॥ 


नहिं बड़ाई जो बड़ों की रख सकी | 
कत्र रही उस की उतरती आरती ॥ 
आँख जब तू चाँद से भिइती रही | 
क्यों न तुझ को चाँदनी तब मारती ॥ 


एक दिन था कि Qa में gal 
Fa प्यार-मोतियों का हार॥ 
अब लगातार रो रही है ata i 
TA है न आँसुओं का तार॥ 


बेब्रसी में पड़ बहुत दुख सह चुकी ।' 
कर चुकी सुख़ को जला कर राख तू | 
अत्र उतार रही सही पत को नदे। 
आँसुओं में इूब उतरा आँख तू ll 


मत मटक R रूठ न तू । 
मत नमक घाव पर छिइ़क हो नम॥ 
अब गया ऊब ऊधमों से जी। 
ऊधमी आँख मत मचा STF I 


७९, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


चोखे चोपदे 


जो चुका है वार सरबस प्यार पर। | 
तू उसे तेवर बदल कर कर न सर ॥ 
दे दिया जिस ने कि चित अपना तुमे | 
आँख चितवन से उसे तू चित न कर || 


प्यार करने में कसर की जाय क्यों। 

है न अच्छा जो रहे जीमें कसर ॥ 

कर सके जो ag तो कर लाड़तू। 

D ल पकी आँख छड़ लड़ कर न मर || 
कौन पानी है गवाना चाहृता। 
मछलियाँ पानी बिना जीतीं नहीं ॥ 
प्यास पानी के बचाने की ai 
आँस आँसू क्यों भळा पीती नहीं ॥ 

तू उसे भूल कर गुनी मत गुन। 

जिस किसी को गुमान हो गुन का॥ 

जो कि हैं ताते नहीं सीधे। 

:आँख ! मुह ताक मत कमी उन का || 

आँसू 

तुम पड़ों टूट लूटलेतों पर। 
क्यों a पर निढाल होते हो॥ 
दो गला, आग के al को। 
आँसुओं गाळ क्यों भिंगोते हो॥ 
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अन्योक्ति FEC 
आँसुओं और को दिखा नीचा। 
छोग पूजे कभी न जाते थे॥ 
क्यों गॅवाते न तुम भरम उनका | 
जो तुम्हें आँख से शिराते थे॥ 


हो बहुत gR बिमल जलबूद से । 

मत बदल कर रंग काजळ में सनो ॥ 

, पा निराले मोतियों की सी दमक। 

आँसुओं काले-कलूटे मत बनो॥ 
था भला आँसुओं वही सहते। 
जो मळी राह में पड़े सहना॥ 
चहिये था कि आँख से बहते। 


है बुरी बात नाक से बहना॥ 


नाक 
हो उसे मल से मरा रखते न कम। 
यह तुम्हारी है बड़ी ही नटखटी॥ 
तो न बेड़ा पार होगा और से। 
नाक पूरे से न जो पूरी पटी॥ 
जो भरे को ही रहे भरते सदा। 
q बहुत मरमे छके T RII 
नाक तुम को क्यों किसी ने मल दिया | 
जब्र कि मालामाल मल से तुम रहे | 
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चोखे चोपदे 
तू सुधर परवाह कुछ मल की न कर। 
पाप के दुझ को नहीं कूरे Aà 


लोग उवरे एक पूरे के मिले। 
हैं दुफे तो नाक ! दो पूरे मिले॥ 


वह कतर दी गई सितम करके | 
पर न सहमी न तो हिली डोली ॥ 
नाक तो बोळती बहुत ही थी। 
ad देख कुछ नहीं AAI 


दुख बड़े जिसके लिये सहने पड़ें। 
दें किसी को भी न वे गहने दई | 
तब अगर वेसर मिली तो क्‍या मिली | 
नाक जब तू वेतरह वेधी गई || 
और के हित हैं कतर देते aki 
और वह फल को कुतुर करके खिली || 
टोर सूरे की तुमे कैसे कहें। 
नाक जब्र न कठोर उतनी तू मिली ॥ 


जो न उसके दकोसले होते। 
तो कमी तू न छिद गई होती || 
मान ले बात, कर न मनमानी। 
मत पहन नाक मान हित मोती॥ 


बे 
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अन्योक्ति ८३ 
सुघने का कमाल होते मी। 
काम अपने न कर सके पूरे॥ 
बस कुसँग में सुवास से न बसे। 
नाक के मल मरे हुए पूरे॥ 


ताल में क्यों भरा न हो कीचड़ | 
पर वहीं है कमल - कली खिलती ॥ 
नाक कव तू रही न मतवालौ। 
है तुझी से मगर महँक मिळती || 
कान 

रासपन के चिन्ह से जो सज सका। 

क्यों नहीं तन बिन गया वह नीच तन ॥ 

कान ! तेरी भूल को हम क्या कहें। 

बोल्ब्राला कब रहा बाला पहन ll 
धूल में सारी सजावट वह मिले | 
दूसरा जिससे सदा दुख ही RI 
और पर बिजली गिराने के MA 
कान तुम बिजली पहनते क्या रहे ॥ 

बात सच है कि खोट सें न बचा। 

पर किसी से उसे कसर कब À 

तत्र मळा क्यों न वह सुकुत पाता। 

कान की लो सदा लगी जब थी॥ D 
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चोखे चौपदे 
जव मसलता दूसरों का जी रहा। 
आँख में दुझसे न जब आई तरी ॥ 
दे सकेंगी बरतरी तुझ को न तब | 
कान तेरी बालियाँ मोती भरी॥ 


भीतरी मेल जब निकल न ami 
तब तुम्हें क्यों भळा जहान गुने॥ 
बान छूटी न जब बनावट की। 
तव हुआ कान क्या पुरान सुने ॥ 


किस लिये तब न तू लटक जाती | 
जत्र मली लग गई तुके aat i 
छोड़ ama से बने गहने । 
गिर गया कान तू पहन तरकी॥ 


तंग उतना ही करेगी वह इमें। 

चाइ जितनी ही बनाथेंगे बड़ी || 

कान क्यों हं फूल खोसे जा रहे। 

क्या नहीं कनफूल से पूरी पड़ी | 
जव किसी मांत बन सकी न रतन | 
तेल w 
ल की बद तब पड़ी चू क्या || 
जब न उपजा सपूत मोती सा। 
कान तत्र सीप सा बना तू क्या॥ 
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अन्योक्ति 


राग से, तान से, अलापों से। 

बह न सकता अजीब रस-सोता ॥ 

रीझता कौन सुन रंसीले सुर। 

कान तुझ सा रसिक न जो होता॥ 
तो मिला वह अजीव रस न ki 
पी जिसे जीव को हुई सेरी॥ 
Q-a का कलाम सुनने में। 
कान जो छौ लगी नहीं तेरी॥ 

गाल 

वह लुनाई धूल में तेरी मिले। 

दूसरों पर जो त्रिपद ढाती RI 

गाल तेरी वह गोराई जाय जल। 

जो बलाय और पर छाती RI 
तो गई धूल में gn मिल | 
औ हुआ सब सुडौल्पन सपना॥ 
पीक से बार बार मर भर कर । 


गाल जब तू उगाळदान बना l 


लाळ होंगे सुख मिले खीजे Hali 
वे पड़े पीले डरे औ दुख RI, 
गा बदलने की उन्हें है लत लगी। 
गाल होते छाल पीले ही रहे || 
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चोखे चोपदे 

हें उन्हें कुछ समझ रसिक लेते। 
पर सके सब न उलझनों को सह | 
है बड़ा गोलमाल हो जाता | 
गाल मत गोल गोल बातें कह || 

है निराला न आँख के तिल सा | 

और उस में सका सनेइ न मिल ॥ 

पा उसे .गाल खिल गया तू क्या | 

दिल दुखा देख देख तेरा तिल ॥ 
आब में क्यों न आइने से हों। 
क्यों न हों काँच से बहुत gR ॥ 
पर अगर है गरूर तो क्या हैं। 
गाल निखरे खरे मरे उमरे 

पीसने के लिये किसी दिल को | 

पू अगर बन गया कभी पत्थर || 

तो समझ लाख बार लानत है। 

गाल तेरी मुलायमीयत पर ॥ 

. मुँह 

हो गयी बन्द बोलती अब तो । 
पे. बहुत क्या am बहक बोला ॥ 
q भली बात के लिये न खुला 1 
मुंह तुके आज मौत ने खोला l 
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अन्योक्ति ८७ 


हैं बहुत से अडोछ ऐसे भी। 
जो कि बिजली गिरे नहीं डोले॥ 
“जी? गये. भी नहीं खुला जो मुँह । 
मौत कैसे. भला उसे खोले! 


योल सकते हो अगर तो बोल A । 
तुम बड़ी प्यारी रसीळी बोलियाँ || 
दिल किसी का चूर करते मत रहो। 
मुँह चला कर गालियों की गोलियाँ ॥ 


जो कमी कुछ न सीख सकते हों | 
दो भली सीख सब उन्हे सिखला | 
मात कर के नवात को मुंह TA l 
दो करामात बात की REM I 


जो हिंसी को कभी नहीं माती। 
है उसी की तुमे .ळगन न्यारी ॥ 
क्यों लगी आगतो न मुँह तुझ में। 
बात लगती अगर छगी प्यारी॥ 


प्यास से सुख क्यों न जावे बह | 
पर सकेगा न रस टपक पाने। 
Šg विचारा मळा करे क्या ले। 
द ऐसे भनार के दाने॥ 
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चोखे चौपदे 


मुँह पसीने से पसीजा जत्र किया। 
तब अगर आँसू बहा तो क्या बहा ॥ 
सूखता ही मुँह रहा जब प्यास से। 
आँख से तब रस बरसता क्‍या रहा || 


जीम तो बेतरह रहे चलती। 
चटकना गाल को पड़े खाना ll 
मुँह अज्र चाल यह ठुमारी है। 
कूर बच जाय और पिसे दाना ॥ 


मत सितम आँख मूँद कर ढाओ। 
दुम बदी से करोड़ बार डरो॥ 
जो गये वार वार मुँह उन पर। 
ae तलवार की न वार करो ॥ 


तीर सी आँखें, भवें तलवार सी | 
भौर रख कर पास फाँसी सी हंसी ॥ 
डाल फंदे सी लटों के फंद में। 
मुँह बढ़ा दो मत किसी की बेबसी li 


मुँह बड़े ही मयावने तुम हो। 
बन सके हो मले न तो भोले॥ 
चैन जो था बचा बचाया वह | 
वेच न पाया चले बचन गोले ॥ 
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safe ८ 


जो बुरे आठो पहर घेरे रहे। 
तो मछी आँखें न क्यों पीछे g 
मुँह बुरा है जो भले तुमको लगे। 
बाल वेसुल्के हुए, उलझी छः || 


पड़ गई है बान जटन कीं जिन्हें। 
वे भला केसे न भोले को जटें॥ 
मुँह किसी ने संप क्यों तुम को दिया। 
साँप जैसे वार सॉपिनि सी sèl 


मुँह तुम्हें जो सचा चटोरापन। 
जीव कैसे न तब भमला Fek ll 
तुम रहे जब हराम का खाते। 
तब रहे राम राम क्या रटते| 


मुँह कहाँ तब रहा दँगीलापन । 
जब कि वेढंग तुम रहे gail 
जव गया आश्र गालियाँ बक बक। 
तव रहे क्या गुलाब से gail 


बात कड़बी निकल A 

क्यों न उस में सदा अमी NA 

राल टपके बिना नहीं रइती। 

क्यों न मुँह को गुलाब से धो लूँ॥ 
X] 
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ओर पर क्या 


चोखे चौपदे 


मुँह! चढ़ा नाक भौं साथी से। 
पूच से नेह गाँठ तूठा . all 
जो बनी झूठ की रही रुचि तो। 
w से pyp झूठा gll 


बिपत्ति ढाओगे | 


मुँह am बिपत्ति तो हट ले॥ 
वह डसे या डँसे न औरों को। 
sa तुम्ही को न नागिनी लट ले॥ 


दाँत जैसे कड़े, नरम A से। 
हैं सदा साथ साथ रह पाते॥ 


मुँह तुम्हारे निबाहने 


ही से। 


हैं मले औ बुरे नित्रह जाते॥ 


बात जिस की बड़ी अनूठी सुन। 
Re भला कौन से रहे न खिले॥ 
है बड़ी चूक जो उसी मुँह को। 
चुगलियाँ meai aa मिले ॥ 


मत उठा आसमान सिर पर ले। 
मत aÀ तान तान करः सर तू | 
ढा सितम रह सके न दस मुँह से.। 
मुँह उतारू न हो सितम परः तूं ॥ 


अ 
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अन्यो क्ति ९१ 


"क्या बड़ाई काकुलों की हम करें। 
जब्र रहीं आँखें सदा उन में फंसी ॥ 
क्यों न उस मुँह को सराह पा जिसे। 


~ 


जीम है बत्तीस दाँतों में ब्रसी॥ 


छेद डाला न जब छिछोरों को। 

जब बुरे जी न वेध वेभ्र दिये॥ 

भौंह औ आँख के बहाने तव। 

मुँह रहे क्या कमान वान लिये॥ 

दाँत 
'हो बली, रख डीलडौल पददाड़ सा। 
बस बड़े धेर में, समझ होते बड़ी ॥ 
हाथियों को दाँत काढे देख कर | 
-दाबनी दाँतों तले उंगली पड़ी॥ 

जब फि करतूत के छगे घस्से। 

तब मला किस तरह न वे Aa 

पीसते और को सदा जब थे। 

दाँत कैसे भला न तब पिसते॥ 


'है निराली चमक दमक तुम Ñi 
सब रसों बीच हो तुम्हीं सनते॥ 
दाँत यह ङुन्दपन तुम्हारा है। 
जो रहे कुन्द की कली बनते॥ 
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९२ चोखे चोप दे 


रस किसी को भला चखाते क्या। 
हो वहाते लहू विना mI 
दाँत अनार तुम्हें न क्यों मिलता। 
हो ao è अनार के दाने॥, 


क्या लिया बार वार मोती aa l 
लोम करते मगर नहीं थकते॥ 
लाल हो लाख बार mg से। 
दाँत तुम लाल बन नहीं सकते ॥ 


आस जिस से हो वही जो बद बने। 
दूसरों से हो सके तो आस an Il 
दाँत जब तुम जीभ ओ छब में चुभे। 
पास वालों का किया तव पास FAT ||. 


लाल या काले बनोगे क्यों न तब। 
जब कि मिस्सी लाळ या काली मली ॥ 
दाँत. क्या रंगीन बनते तुम RI 
सादगी रंगीनियों से है मली॥ 


वह बनी क्यों रहे न सोने की। 
तुम उसे फेक दो न ढील करो || 
लीक है वह लगा रही तुम को । 
दाँत कुछ 'कील की -सबील FAI 
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अन्योक्ति 


हें नहीं चुमने, कुचलने, Kaa । 

छेदने औ वेशने ही के गिले॥ 

"दाँत सारे ओशुनों में हो RI 

"तुम विगड़ते औ उखड़ते भी मिले ॥ 

जीभ 

कट गई, दव गई, गई कुचली। 
कौन साँसत हुई नहीं तेरी॥ 
जीम तू सोच क्या मिला तुझ को l 
दाँत के आस पास दे kål 


जव बुरे ढंग में गई ढल ql 
"फल बुरा तब न फिस तरह पाती॥ 
-चोळती एंठ एंठ कर जत्र थी। 
जीभ तब एंठ क्यों न दी जाती॥ 


जत्र लगी काट छाँट में वह थी। 
तब न क्यों काट छाँट की जाती॥ 
जब कतरब्योंत रुच गई उस RI 
जीम तत्र क्यों कतर न दी जाती ॥ 


बिख रहे जो कि घोलती रस में। 
“क्यों उसे रस चखा चखा TÈ ॥ 
यात जिस से सदा रही कटती। 
क्यों न उस जीम को कटा डाळें॥ 


९३ 
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चोखे चोपदे 


बात कड़वी, कड़ी, कुढंगी कह। 
जब रद्दी वीज वेर का बोती |], 
तब लगी क्यों रही मले मुँह में। 
था भला जीम गिर गई QA 


सच, भली रुचि, सनेह, नरमी का। 
नाम ही जब्र कि वह नहीं लेती ॥ 
तब सिवा वद-ळगाम बनने के। 
चाम की जीम काम कया देती॥ 


क्या गरम दूध और दाँत करें। 
सब दिनों किस तरह बची रहती |! 
जीम पैसे जले कटे न WTI 
ज्र कि थी वह जली कटी कहती || 


क्यों न तब तू निकाल ली जाती। 
जब वनी आबरू रद्दी खोती॥ 
क्यों नहीं आग तब लगी तुझ में। 
जीम जघ आग तू रही बोती॥ 


क्या रही जानती मरम रस FTI 
जब कि रस ठीक ठीक रख न सकी l 


तव किया क्या तमाम रस चख कर | 
रामरस जीम जब कि चख न सकी ll. 
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अन्योक्ति gu! 
जीम ओरों की मिठाई के लिये। 
राळ भूले भी न बहनी चाहिये॥ 


जत्र कि कड़वापन तुझे भाता नहीं। 
तब न कड़वी बात कहनी चाहिये II 


जब कि प्यारी बात का बरसा न रस | 
तू बता तव क्‍या हुआ तेरे हिले॥ 
तरवतर जब जीभ ,तू करती नहीं । 


ba 


तो तरावट धूछ में तेरी मिले॥' 


पान को कोस S मगर वह तो। 
है बुरी वान के पड़ी पाले॥ 
जब कहीं बात थी जळनवाली। 


~ 


क्यों पड़ें जीम में न तब छाले Il 


बात तू ही वेठिकाने .की करे।' 
किस तरह हम तब ठिकाने से रहें | 
जीम तू ने बात जब वेजड़ कही । 
बात की जड़ तब तुझे कैसे कहें | 


दाँत से बार बार छिद बिध कर | 
जीभ है फल बुरे बुरे चती ॥ 
है मगर वह उसे दमक देती। 
चाटती, पोती, बिमल रखती II 
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९६ 


क्या रहा 
जव नहीं 
पत॒ गंवा 
है अवस 


चोखे चौपदे 


क्या भला तीखे रसों को तब चखा। 
जब न उस की काहिली को खो सकी ॥ 
जाति को तीखी बनाने के RI 
जीम जत्र तीखी नहीं तू हो सकी ॥ 


सामने घड़ा रस का। 
एक बूँद पाती तू ॥ 
लोप कर रसीलापन। 
जीभ लपलपाती तू ॥ 


थी जहाँ सूख तू वहीं जाती। 
पड़ विपद में भली न उकताई॥ 
प्यास के बढ़ गये बिकल हो कर। 


किस लिये जीभ तू निकल आइई॥ 


किस लिये तबतू न सौ टुकड़े हुई । 
तब विपद्‌ कैसे नहीं तुझ पर दही ॥ 
काट देने को कलेजा और का। 
'जीभ जब तलवार बनती तू रद्दी ॥ 
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नीम तू थी लाल होती पान से। 
पर न जाना तू किसी. का काल थी || 
धूल में तेरा छलाना तब मिले। 
तू लहू से जब किसी के लाळ थी॥ 


अन्योक्ति 


रुच भले ही जाय खारापन तुरे । 
पर खरी बातें भला किस ने सहीं॥ 
जीम तुझ को चाहिये था सोचना । 
एक खारापन खरापन है नहीं II 


सव रसों में जब कि मीठा रस N 
और तू सब दिन अधिक उस में सनी || 
जीम तो है चूक ,तेरी कम नहीं। 
जो न मीठा बोळ कर “मीठी बनी ॥ 


होंठ 
पान ने लाळ और मिस्सी ने। 
होंठ तुम को बना दिया FET ll 
क्या रहा, जब दले उसी रग में। 
रंग में जिस तुमे गया ढाळा॥ 
जब कि उन में न रह गई लस्सी | 
वे भा किस तरह aN तब 


नेह का नाम भी न जब A 
होंठ कैसे नहीं rA तब॥ 
वह भली होवे मगर पपड़ी पड़े। 
दूध बड़ का ही हुआ “हित! कर जसी || 
होंठ पपड़ाया हुआ ले क्या करे। 
जराँदनी जैसी अमी इूबी F 


९७ 
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९८ 


चोखे चोपदे 
चाहिये था चाँदनी जैसी छिटक। 
वह बना देती किसी की आँख तर l 
कर उसे वेकार बिजली कोंध लौं । 
क्या दिखाई मुसकुराहट होंठ पर || 


जब रहे अनमोल लाली से लसे। 
पीक में चे पान की तब क्यों सने ॥ 
जब्र ललाये वे ळळाई के RAI 
तब भला छत्र लाळ मूरो क्या बने | 


लालची बन और लाळच कर बहुत l 
मान की डाली किसी को कत्र मिली |. 
तब रहे क्यों लाल बनते पान से। 
छत्र तुम्हें लाली निराली जब मिली Il 


दो बना और को न वेचारा। 
दुम बुरी बात से aù RIR N 
खो. किसी की बची बचाई पत। 
होंठ. दुम बार बार मत बिचको ॥ 


जब मिठाई की बदौलत ही F 
बोल कड़वे भी रहे लाते मले॥ 
मुसकुराइट के बहाने होंठ mM 
तब अमी-धारा बहाने क्या चले l 
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अन्योक्ति 


हँसी 

जब कि बसना ही ठके भाता नहीं। 

तब किसी की आँख में तू क्यों बसी ॥ 

क्या मिला बेब्स वना कर और को । 

क्यों हँसी भाई तुझे है adl 
जो कि अपने आप ही फसते रहदै । 
क्यों उन्हीं के फाँसने में वह फंसी ॥ 
जो वला लाई q पर ही सदा। 
तो लबों पर किस लिये आई हंसी ॥ 


द्म 
क्यों लिया यह न सोच पहले ही। 
आप तुम बारहा बने यम हो॥ 
हैं खटकते तुम्हें किये अपने। 
क्या अटकते इसी लिये दम हो ॥ 


छींक 
पड़ किसी की राह में रोड़े गये। 
औ गये काँटे बिखर कितने कहीं ॥ 
जो फला फूला हुआ कुम्हला गया। 
यह भला था छींक आती ही नहीं ॥ 
क्यों निकल आई लजाई क्यों नहीं। 
क्यों सगे पर यों बिपद ढाती रही ॥ 
तब भला था, थी जहाँ, रहती वदी । 
छींक जब तू नाक कटवाती रही॥ 


९९ 
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१०० व्योखे चोपदे 


राह खोटी कर किसी की चाह को। 
मत अनाड़ी हाथ की दे गेंद कर॥ 
छरछराहट को बढ़ाती आन ql 
छींक ! छाती में किसी मत छेद कर Il 
भूँछ 

तो न वह करतूत है करतूत ही। 

जो अँधेरे में न उँजियाली रखे॥ 

तो निराली बात उसमें न क्‍या रही। 

जो न काली मूँछ मुँह लाडी रखे ॥ 


दाढ़ी 

वेबसी तो है इसी का नाम ही। 

पड़ पराये हाथ में हैं छट रही ॥ 

फ्रेंच - कट क्या सैकड़ों कट में पड़ी । 

आज कितनी दाढ़ियाँ हैं कट रही ॥ 
जब रहा पास कुछ न बछ-वूता। 
जब नथी रोक थाम कर पाती॥ 
जब उखड़ती रही उखाड़े से। 
क्यों न दाढ़ी उखाड़ ली जाती॥ 

बाढ़ जो डाल गाढ़ में देवे। 

तो भला किस लिये बड़ी दाढ़ी॥ 

जो चढ़ी आँख पर किसी की तो। 

क्यों चढ़ाई गई चढ़ी दाढ़ी ॥ 
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अन्योक्ति १०१ 


गला 

तत्र खिले फूल से सजा क्या था। 

तब भला क्या रहा सुगंध भरा ॥ 

तब दिलों को रहा लुमाता FN 

जब किसी के गले पड़ा गजरा ॥ 
वह तुमारा बड़ा रसीलापन। 
सच कहो हो गया कहाँ पर शुम ॥ 
जो कभी काम के न फल लाये | 
तो गळा yà रहे क्या MI 

ds जब बन्द ही रहे बिल्कुल | 

तब लगे जोड़यन्द क्यों बोले ॥ 

जब की वह खुल सका न पहले ही | 

तब भला क्यों गला खुले खोले॥ 
तश्र मला किस तरह न फट जाता। 
जब कि रस से न रह गया नाता॥ 
आज जत्र वह बहुत रहा चलता | 
तप्र भला क्यों गला न पड़ जाता ॥ 

बारहा बन्द हो बिगड़ जावे। 

बैठ जावे, घुटे, फंसे, HA 

प्र गले की अजब मिठाई के । 

कब न मीठे पसंद थे भूखे॥ 
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१०२ चोखे चौपदे 


तब कहाँ रह सका सुरीलापन। 
जब कि सुर के लिये रहा भूखा ॥ 
सोत रस -का रहा बहाता am il 
जब कि रस को गँवा गला सूखा॥ 

तो पिछाये तो पिलाये क्या na । 

जो उसे जल का पिलाना ही खला ॥ 

तो खिलाये तो खिलाये क्या उसे। 

जो खिलाये दाख :दुखता है गला ॥ 
हो सके डिस तरह उपज अच्छी । 
जब कि उपजा सकी नहीं क्यारी ॥ 
तब उमारी न जा सकी बोली। 
जब कमी हो गया गला भारी॥ 

जब की वह पुर पीक से होता रहा | 

जब रहे उस में बुरे सुर भी अड़े॥ 

मोतियों की कया पड़ी माळा रही। 

तब गले में क्या रहे गजरे पड़े ॥ 


कठ 
जत्र भले सुर मिले नहीं उस YI 
जत्र कि रस में रहा न वह पगता | 


त्र पहन कर भले भले गहने। 
कंठ कैसे मळा भळा Al 
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जो निराछा रंग बू रखते RI 
qo ऐसे बाग में कितने खिले॥ 
जो कि रस बरसा बहुत आला सके | 
वे रसीले कंठ हैं कितने मिले॥ 


है भला ढंग ही भला होता। 
क्यों बुरे ढंग यों सिखाते हो॥ 
क्या बुरी लीक है पसन्द तुम्हें। 
कंठ तुम पीक क्यों दिखाते हो॥ 


थूजते लोग, रंग नीला जो। 
पान की पीक लौं दिखा पाते॥ 
'कंठ क्‍या बन गये कबूतर तुम। 
था मला नीलकंठ बन जाते॥ 


क्यों रहे गुमराह करते कौर RI 
क्या नहीं गुमराह करना है मना॥ 
जब सुराहीपन नहीं तुझ में रहा। 
कंठ तब क्या तू सुराही सा बना ॥ 


तब भला क्‍या उमड़ घुमड़ कर के। 
मेघ तू है बरस बरस जाता॥ 
एक प्यासे हुए पपीहे का। 
कंठ ही da जघ नहीं पाता॥ 
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१०४ चोखे चोपदे 


गाना, गला, कंठ 
हो सके हम सुखी नहीं अब भी। 
आप का मेघराज आना सुन॥ 
आँख से आज दल पड़ा आँसू। 
मल गया दिल मलार गाना सुन ॥ 

बेसरी तव बनी न . क्यों बंसी। 

बीन का तार तब न क्यों gll 

तव रहीं क्या सरंगियाँ बजती। 

आज सस्ते अगर गला छूटा॥ 
बोल का मोल जान कर कें भी। 
कंठ के साथ क्यों नहीं तदुलती॥ 
जब नहीं ठीक ठीक बोल सकी। 
as की पोळ क्यों नः तब खुलती ll 

कंठ की खींच तान में पड़ कर। 

हो गया बन्द बोल का भी दम॥ 

तंग होता रहा बहुत तबछा। 

दंग होता रहा मृदंग न कम | 

हथेली 

क्या कहें हम और हमने “आज ही | 
आँख से मेंहदी mms देख Rl 
जव ललाई और लाछी के लिये। 


तब इथेली की ललाई देख HI 
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अन्योक्ति १०३ 


कर रही हैं ळाळसायें प्यार की। 
क्या . लुनाई के लिये अठखेछियाँ ॥ 
या किसी दिछ के लहू से लाळ बन । 
हो गई हैं लाळ लाल ARa | 
उँगली | 
काम जैसे पसन्द हं जिस को। 
फल मिलेंगे उसे न क्यों वैसे ॥. 
हैं अगर काट कूट में रहती। 
तो कटेंगी न उडँगलियाँ XN 
हाथ कातो प्यार सब के साथ है। 
काम उस को है सबों से हर घड़ी || 
है छोटाई या बड़ाई की न सुध। 
हों भत्ते “ही उँगलियाँ छोटी बड़ी॥ 
जी करे तो छाल होने के लिये। 
छोम में पड़ पड़ लहू में वे सने ॥ 
क्यों कहें फलियाँ उन्हें छबि-बेलि की। * 
उंगलियाँ कलियाँ न चंपे की बने | 
दुख हुआ तो हुआ, यही सुख है। 
हाथ से जो बिपत्ति के छूटीं॥ 
तब मळा टूट में पड़ीं क्या वे। 
इट कर जो न me Kil 
5 
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३०६ चोखे चोपदे 


फेर में क्‍यों लाळ रंगों के पड़े। 
क्‍यों अगूडी पैन" ले हीरे जड़ी ॥' 
है बड़ाई के लिये यह कम नहीं। 
उंगलियों: में है बड़ी उंगली बड़ी ॥ 


-क्र न करतूत कर सकी छोटी। 
-वह दिखाते क्ला कभी न थकी॥ 
हो बड़ी' और' क्यों न हो मोटी | 
-कौन डँगली उठा पहाड़ सकी॥ 


क्यों न हो लाळ बारहा उंगली । 
डाल होगी कभी नहीं AAN, 
मिल सके फिस तरह बड़ाई qal 
जब छुटाई मिले हुई | छोटी॥ 


वन सकी वहः नहीं बड़ी उंगली । 

भाग कानी कमी नहीं' चमकाः॥: 

-मूटियाँ क्यों न वार: दें RI 

क्‍यों. न देवें अंगूटियाँ दमका ॥ 
पैन ले तो ' पैन्हः लेः हिंगुनी उन्हें | 
वया. करे उंगली. जड़ी छल्ले पहनः॥ 
तन बड़ाई: के लिये छोटे ali 
है बड़ा होना बड़ों. का. agoa |: 
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अन्योक्ति १०७ 


-नाम पाता कौन है वेकाम रह। 
-क्यों बड़ी उँगली न बिगड़े इस तरह ॥ 
पास जत्र वेनाम वाली के रही। 
-तब बनेगी नामवाली किस तरह Il 


क्यों न हो छिगुनी बहुत छोटी मगर । 
मान कितने काम कर वह ले सकी ॥ 
ऐ बड़ी डँगली बता तू ही इमें। 
काम क्या तेरी बड़ाई दे सकी॥ 


जब बने देती रहें सुख और को। 

दूसरों के वास्ते डुख भी रहें॥ 

जब कमी छिड़कें,न छिड़के गर्म जल | 

-उँगलियाँ चन्दन छिड़कती ही रहें ॥ 
चौंकते मरजादवाले हैं नहीं। 
देख उजबक कंठ में कंठा पड़ा ॥ 
क्यों न छल्ले g ले कानी कई। 
कौन उँगली कान करती है खड़ा॥ 


-जो किसी को खली, भळी न छगी। 
-चाहियें. चाळ वह न जायं चली | 
जो गई तो गई किसी मुँह में। 
-किस लिये आँख में गई ST ॥ 
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१०८ चोखे चोपदे 


सोच डँगली तू ढले तो क्यों ढले। 
जो बुरी रुचि में ढळा वह जाय ढल || 
हैं दमकते तो दमकने दे उन्हें। 
मोतियों से दाँत में मिस्सी न मळ ||; 

डाळ कर सुरमा भलाई की गई। 

कब नहीं यह आँख दुखवाली रही ॥ 

« सोच उंगली तू न कर लाली गूँवा। 

कया हुआ कुछ काळ जो काली रही II 

कान 

क्यों पनपने हो उन्हें देते नहीं। 
जो सदा n तले हैं लोटते ॥ 
खोट पौधों में चने के कोन है। 
जो उन्हें नख! हो कुपुटते खोंटते Ik 

जब रहे मेल से भरे ही वे। 

तव न कैसे भला कड़े होवें 

है बड़प्पप न नाम को उन में। | 

नख भले ही बहुत बड़े NI 
उँगलियां हैं अगर बड़ी मोटी।' 
तो दबायें गले न दे NRI 

. नोचते मुँह फिरें न औरों का। . 

नख अगर हैं मिले बड़े चोखे | 
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अन्योक्ति 


'गड़ रहे और चुम रहे हैं तो। 

वेतरह चौंक ऊबते हो FI 

है उन्हीं के लिये नहरनी मी। 

-नह अगर हैं बड़े बड़े Il 

AI 

वह भरी तो क्या जवाहिर से भरी | 
जो नहीं हित-साधनाओं में ah I 
जब i वह बाँधने ही के छिये। 
तब अगर मूठी बँधी तो क्या XR ॥ 

-छाळ मुँह कर तोड़ दे कर दाँत R 

साधने में वैर के ही जब. सधी ॥ 

जबर खुले पंजा, JA मूका, बनी। 

तब खुली क्या और क्या मूठ़ी बॅँधी ॥ 

हाथ 

बीज बोते रहे बुराई के। 
जो बदी के बने रहे बम्बे॥ 
जो उन्हें देख दुख न लम्बे हों। 
तो हुए हाथ क्या बहुत TA ll 

“घिर गये पर जब्र निकल पाये नहीं। 

तब रहे क्या दूसरों को RI 

आप ही जब्र फेर में वे हैं पड़े। 

हाथ तब तलवार क्या हैं FA I 


१०९ 
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११० 


चोखे चौपदे 
खोल दिल पर-धन लुटाता है सभी | 
कौन निज धन दान दे यश ले सका ॥: 


वह भले ही फूल वरसाता RI 
फूल कर के हाथ फूछन दे सका।॥!« 


मान उनको न चाहिये देना। 
जो मिले मान फूल हैं जाते॥ 
जब न पाते रहे भले फल तो। 
क्या रहे हाथ फूल यरसाते॥ 


खेलने में बिगड़ वने सीधे।' 
फिर छो बार बार लड़ने भी॥' 
वे रहे कम नहीं वने बिगड़े। 
हाथ अब तो लगे 'उखड़ने MI 


देस-हिंत-राह पर चले चमका। 
जम इसी से न पाँव पाया है॥ 
जाति -हित , पर जमे जमे तो क्‍यों । 
हाथ में तो दही जमाया है॥ 


तन पहन कर जिसे बिमळ वनता । 
चाहिये था कि वह बसन बुनते lli 
जब्र बिछे फूल चुन नहीं पाये। 
हाथ तब फूल क्या रहे चुनते॥ 
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अन्योक्ति १११ 


काम जब देते न गजरों का रहे। 
जव कि काटों की तरह गड़ते RII 
जब भले बने थे मला 'करते नहीं | 
तब गले में हाथ क्‍या पड़ते RII 


है खिला 'कोर don आँसू। 
ते वलायें उतार लेता ÈI 
दूसरे अंग हो दुखी मर Ži 
साथ तो एक हाथ :देता है॥ 


लाख उस के साथ उस को प्यार R I 

मन झरुची किस काल :होनी नेन R 

कौन चारा हाथ वेचारा करे। 

जो :न पहुँचा तक पहुँच पहुँची सकी .॥ 
क्या मिला बरबाद करके और को। 
क्यों लगा दुखबेलि सुख खोते रहे || 
हाथ तो हो तुम बुरे से मी बुरे। 
जो बुराई बीज ही बोते RI 


हाथ ! सच्ची 'बीरता तो है यही। 
सब्र किंसौ के साथ हित हो प्यार हो'॥ 
बीर बनते हो बनो A तुम l 
क्यो चलाते तीर औ तल्वार हो॥ 


) 
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९१२ चोखे चोपदे 


हाथ देखो बने न बद SI 
वह बदी से रहे सदेव बरी || 
कुछ कसर कोर है नहीं फिस में। 
हो बुराई न पोर पोर भरी॥ 


'हाथ कोई काम तू ऐसा न कर। 
आबरू पर जाय जिस से ओस पड़ ॥ 
तत्र करेंगे क्यों न ठट्ठा लोग जब । 
जाय azè के लिये गट्टा पकड़ || 


हों कलाई में जड़ाऊ gail 
हाथ तो भी छुम न होगे जौहरी ॥ 
डँगलियों में हों अमोळ ' Agfa । 
मूठियाँ मणि मोतियों से हों भरी॥ 


-दान के ही जो रहे लाले पड़े। 
'जो उखेड़े द्वी किये मुरदे गड़े॥ 
हाथ तब तुम क्या बड़े सुन्दर बने | 
क्या रहे पहने कड़े मणियों- जड़े I 


जो जुमाता ARNESA रहा। 
हाथ तुम को फेलना ही जब पड़ा || 
क्या किया कंगन रुपहला तब पहन | 
तब सुनहला किस लिये पहना कड़ा ॥ 
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अन्योक्ति ११३ 
ढोंग रचते क्या भलाई का RI 
जब बुराई का विछाते जाळ थे ॥' 


किस RA माला रहे तब फेरते। 
जब मलों से द्दाथ मालामाल थे॥ 


वह सका दुख न जान छिंकने का | 
जो गया है कहीं नहीं Sm ll 
क्यों कलेजा न काढ़ वह लेवे। 
हाथ है आप वे-कलेजे TIl 


da क्यों किसी पिसे को हो।. 
और की सोर क्यों रहे खनते॥ 
हैन अच्छा कठोरपन होता। 
हाथ तुम हो कठोर क्यों बनते॥ 


चाहिये था बुरी तरह होना। 
वेतरह ढाइते सितम. जब Ql 
लाल मुँह जब हुए तमाचों से। 
हाथ तुम छाल लाल कया तब हदो ॥ 


हाथ को काम तो चलाना था। 
क्यों न फिर ढंग-बीज वे बोते॥ 
क्या करे रह भरम न सकता था। 
हैं इसी से नरम गरम ANI 
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११४ चोख चोपदे 


हाथ लो मनमानती मेंद्ददी. लगा । 
' या बनो मळ रंग कोई गाल सात 
पर तमाचे मार मत हो लाळ तुम। 
'लाल होने की अगर है लालसा ॥ 

जाय छीनी मान की थाली तुरत । 

औ उसे अपमान की डाली मिले ॥ 

रख सकी जो जाति मुख - लाली नहीं । 

धूल में तो हाथ की लाली मिले॥ 

छाती 

* नाम को जिन में भलाई है नहीं । 
बन सकेंगे वे भले कैसे बके | 
कह सकेंगे इम नरम कैसे उसे। 
जो नरम छाती न नरमी रख सके || 

जो रही y रंगरलियों में। 

जो सदा थी उमंग में माती॥ 

आज भरपूर चोट खा खा कर। 

हो गई चूर चूर वह छाती॥ 

पेट 

कुछ बड़ाई अगर नहीं रखते। 
हो सके कुछ न तो बड़े हो कर॥' 
दुख - कड़ाई किसे नहीं देती। 
'देख छो 'पेट तुम कड़े हो कर|: 
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अन्योक्ति ११५ 


तू. न करता अगर सितम. होता । 
तो बड़े चैन से वसर दोती॥ 
तो न हम बैठते पकड़ कर सर | 
पेट तझ में न जो कसर होती ॥ 


हो गरम जब हमें सताता है। 
हो नरम जब रहा भरमं खोता ॥ 
पेट ! तो दे बता मरम इसका। 
क्यों रहा तू नरम गरम दोता॥ 


तळवा 


जब न काँटे के लिये काँटा R I 
पाँव के नीचे पड़े जब सब सहे.॥ 
जब छिदे छिळ छिल गये सँमले ai 
क्यों न तब छाले मरे तळवे रहें || 


— =O 
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काम के कलाम 


बात की करामात 


कया अजब मुँह सी गया उनका अगर | 
टकटकी बाँधे हुए जो थे खड़े॥ 
जब A सी तुमे सई मिली । 
आँख तुझ में जब रहे डोरे पड़े ॥ 


थिर नहीं होतीं थिरकती हैं बहुत । 
हैं थिरकने में गतों को जाँचती॥ 
काठ का पुतला ललकतों को बना। 
aa तेरी पुतलियाँ हैं नाचती॥ 
खोलते ही खोलने वाले रहे। 
भेद उस के परन खोले से खुले || 


तोल करके मान मन कितना गया। 
पर न तोले आँख तेरे तिल तुले॥ 


है न गहरी हुई बहुत छाली। 
है न उस में मजीठ बूँद चुई॥ 
खीझ से बूझ का लहू करके। 
आँख तू है लहूलुहान हुई॥ 
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कास के कलास ११७ 


हम बताये तो बताये किस तरह। 
तू न जाने कौन मद में है सना॥ 
कान कितने भूमते हैं आज भी। 
देख तेरे भूमकों का भूमना ॥ 


तव निकलता न किस RA सूरज। 
जब ललाई लिये फटी पौ -थी॥ 
कान पाता न क्यों . तरौना तब। 
जव ललकती छिंदी हुई लो थीं॥ 


होंठ औ दाँत मिल समय पा कर। 
मुँह लगे फल मले बुरे पाने ॥ 
है अगर फल कहीं इनारू MI 
तो कहीं है अनार के दाने॥ 


बोल बोले अमोल, फूल 'झड़े। 
चाँदनी को किये हँसी से सर॥ 
लग गये चार चाँद जिस मुँह को। 
इम उसे चाँद सा कहें क्‍यों कर ॥ 


एक तिल फूल एक दुपहरिया। . 
दो कमल और दो गुलाब बड़े ॥ 
भूल है फूछ 'मिल गये इतने। - 
फूछ मुँह से किसी अगर न झड़े ॥ - 
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११८: चोखे चोपदे 
बोलने आदि के बड़े आले। 
a निराले कमाल तुम जैसे ॥. 
मिल किसी काळ में उसे aal 
मुँह ठम्ह हम कमल कहें: केसे॥' 


> 


a दिनों साथ एक सूरो के। 
दो ममोले हिले मिले देखे॥ 
मुँह m è कमाल के बल'से। 
चाँदः में दो कमल खिले देखे॥ 


नाचती मछल्याँ हरिन मोले। 
हो ममोले कभी बना लेते॥ 
मुँह कमी निज अजीब आँखों को। 
क्र कमळ, हो कमाल कर देते ॥ 


है कहीं बाल औ कहीं आँसू। 

और मुँह में कहीं हँसी का थळ॥ 

है कहीं मेघः औ कहीं बिजली | 

औः कहीं 'पर बरस रहा है जछ॥ 
क्यों न मुँह को चाँद जैसा ही कहें 
परः भरम तो आज भीः छूटाः नहीं ॥: 
चाँद टूटा ही: किया सब दिन, H.I 
इर कर .मी मुँह कमी g नहीं.॥ 
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कास के कलाम ११९ 


हैं बनाते निरोग काया al 
काम' के रंग ढंग बीच À 
हैं बहुत ही लुभावने MI 
दाँत' सुथरे धुले भले उजले॥ 


तुम कमी अनमोल मोती बन गए । 
औ कमी हीरे वने दिखला दमक ॥ 
दाँत हैं naat तुम में न कम | 
चौंकता हूँ देख: चौके की चमक 


मिल न रंगीनियां सकी उस RI 
पास उसके हँसी नहीं होती॥ 
देख करके. बहार दांतों की। 
हार कैसे न मानता मोती॥ 


साँझ. के लाल लाल बादल YI 
है दिखाती कमाल चन्दकला ॥ 
या बही लाल पर अमीधारा। 
या. हँसी होड पर पड़ी दिखला | 


छोग चाहे कौँध ब्रिजळी की कहें। 
या अमीघारा कहें रस में सनी॥ 
पर: कहेंगे हमः बड़े ही चाव. से। 
है हँसी मुखचन्द की ही चाँदनी |“ 
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१२० चोखे चोपदे 
है सहेली खिले हुए दिल RI 
फूल पर है सनेह-धार İl 
है लहर wR उमंगों RI 
चाँदनी है हुलास चन्द हँसी।| 


जब हँसी तुझसे हुई आँखें सुखी। 
देख aah ahi वे जब सहेँ॥ 
सूझ वाले तब न तुझको किस तरह | 
चाँदनी औ कौंध बिजली की कहें॥ 


नास कर देती अगर सुध बुध रही। 
किस तरह तो है अभी उस में वसी॥ 
जब दरस की प्यास बुझती ही नहीं। 
तब मला रस-सोत केसे है हँसी ॥ 


आग बल उठने कलेजे में लगे। 

आँख से चिनगारियाँ कढ़ती रहें॥ 

देख उसको जी अगर जल्ता रहे। 

तो हँसी को चाँदनी केसे Fl 
हैं थली होनहार लीकों को। 
लाम की या RRB हैं ए॥ 
कौल की लाल लाळ Yal ' 
या किसी की ARa हैँ ए॥ 
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काम के कलाम 


अनूठे विचार 
जब न उपस में मिला रसीलापन। 
जीम उस की बनी सगी तब F l 
æ मुँह से अगर न झड़ पाया। 
बात की झड़ भला ळगी तब क्या 

खोट छुट्टी में किसी की जो पड़ी । 

वह A से कभी बँटती नहीं ॥ 

नाक कटवा ली गई कह कर जिसे | 

काटने से बात यह कटती नहीं ॥ 


चाहते हो बनी रहे लाली। 
पर पड़ा चाल ढाल का ठाछा ॥ 
छूट पाता नहीं बिलल्लापन | 
किस तरह बोल रह सके बाला ॥ 
ज्र हमी निज भरम गवा देंगे। 
लोग तब क्यों भरम न AAH 
बोल जब हम सके सँभाछ नहीं । 
; बोलियाँ लोग क्यों न बोळंगे| 
कब्र कहाँ पर किसे न भीतर से। 
ढोल की ही तरह मिले पोले॥ 
जब ` R बोलते रहे बढ़ बढ़। 
कर सके कुछ कमी न बढ़बोले॥ 
९ 


१२१ 
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१२२ 


चोखे चौपदे 


और के दुख दर्द की भी सुध रखें। 
कस नहीं लेवें सितम पर ही कमर II 
नित उसे हम नोचते ही क्‍यों रहें । 
नोचने से नुच गई दाढ़ी अगर ॥ 


जत्र कलेला और का हैं फाड़ते। 


और कहते बात हैं ताड़ी हुई॥ 
आँख तब क्यों फाड़ कर हैं देखते | 


दूसरों की दाढ़ियाँ फाड़ी हुई॥ 


क्या अजब जो मचळ बुढ़ापे में। 
लड़कई की कसर गई काढ़ी॥ 
जो न पाये बिचार ही पक तो। 
क्या करेगी पकी हुई दाढ़ी॥ 


-क्यो किसी की बात देम जड़ते | 
जो जड़े तो नग अनूठे ही जड़ें॥ 
क्यों पड़ें इम और छोगों के गले। 
-जो F बन फूल की माला R | 


तब सुभ्ररते तो सुधरते किस तरह। 
जब कि सकते सीख हम ले ही नहीं ॥ 
किस तरह तब वह भला जी में धसे । 
बात उतरी जत्र गले से ही नहीं ॥ 
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काम के कलाम १२३ 


"क्या हुआ पंजे कड़े जो मिल गए। 
आदमीयत क्रिस लिए हो छोड़ते। 
तोड़ना हो सिर बुरों का तोड़ दो। 
क्यों किसी की उँगलियाँ हो तोड़ते || 


पाँव मी Ya अहितपथ में न तो। 
हित. अगर कर दें न उठते बैठते ॥ 
कुछ किसी से एंठ क्यों फूले फिरें। 
एंड पंजों को रहे क्यों पठते ॥ 
नतो हुआ नाम क्या सथा मतलब | 
जो चला काम सिर किए गंजा॥ 


जो रही आनबान कान मले। 
जो मिला मान मोड़ कर पंजा॥ 


चुभ सका कम या बहुत हदी चुभ सका | 
कम दिया या दुख दिया उसने बड़ा ll 
जान पर तो मेमने के आ बनी। 
क्या मोलायम और क्या पंजा कड़ा ॥ 


cda दुखियों पर पसीजे क्यों न हम। 
देख उन की आँख से आँसू छना ॥ 
क्यों किसी की वे गरम मूठी करें। 
है न उन के पास मूठी भर चना ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


१२४ चोखे चौपदे 


सब जगह वे ही सदा माने गये। 
मान का जो मान रख करके जिये | 
इम a तो ag क्‍यों उसे। 
खा थपेड़े ले न पेड़े के लिये॥. 


खोल दिल दान दें, खिला खाये । 
घन हुआ कब धरम किये से कम॥ 
घन अगर है बटोरना हम | 
तो बटोरे न हाथ अपना हम॥ 


हैं बुरा काम कर बुरा करते।' 
यह बुरा काम ही बताता ÈI 
दिल इुखा दिल दुखा नहीं किस का | 
पाप कर हाथ काप जाता है॥ 


प्यार के सारे निराले ढंग जब। 
छल कपट के रंग में ढाले गये | 


हित-नियम आले न अब्र पाले पले। 
तब गले में हाथ क्या डाले गये॥ 


घर्मं ही है साथ जाता जीव के। 
तन चिता तक ही पहुँच पाया मरे Il 
रह गई धरती यहीं की ही यहीं। 
कोन छाती पर गया घन को घरे | 
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काम के कळाम १२५ 


क्यों न पाये थळ भळी रुचि आँख में | 
क्यों बुरी रुचि से जाये पिसी॥ 
जाय जम जो प्यार जड़ जी में न तो । 
जाय गड़ छाती न छाती में किसी || 


है am भला नही होता। 
क्यों किसी को गया सताया È I 
पक गये तो गये बला से पक। 
क्यों कलेजा गया पकाया है॥ 


दाम हो, या छदाम पास न हो। 
q बने मन न सूमझ-मन AM 
जान जाये न दमड़ियाँ RI 
जी न निकले निकालते पेसा॥ 


चाइ वालों की न दें चाहत बढ़ा। 
लाभ का मद दें न लोमी को पिला ॥ 
लालसाओं का न दें लासा FT | 
जी न लल्चाय बुरे लालच X Il 


टीक कोई कर कभी सकता नहीं। 
भाग, बिगड़े भाग, का फूटा हुआ ॥ 
टूट पड़ कर किस लिये हैं तोड़ते। 
जुड़ सका जोड़े न जी टूटा हुआ॥ 
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चोखे चौपदे 
जाँय रोग प्यार - रंगतों में gal 
a जगह रंग जो जमाना है॥ 
छाभ करके लुमावनी बातें। 


जी gm लें अगर लुभाना Èy 


वह किये mg छाड़ करता है। 
है उखड़ता उखाइने से जी॥ 
मत बिगाड़ बिगाड़े वाले। 
कब न बिगड़ा विगाइने से जी॥ 


बद्‌ वनातीं कब नहीं बद आदतें | 
छूट पाती है बुरी छत छन नहीं. 
मन - सहक कैसे नहीं जाता सहुक। 
क्यों वहकता मन - बहँक का मन नहीं I 


हम धनी जी के रहें सब दिन बने | 
हाथ में चाहे हमारे हो न धन॥ 
तन भले ही हाथ में हो और के | 
पर पराये हाथ में होवे न मन || 


बात हित की क्यों बताये हम उसे |. 
बूझ होते बन गया जो बैठ हो॥. 
रख बुरे मेलान कैसे मन मिले। 
मेल क्यों हो जब कि मन में मैल हो ॥: 
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काम के कलाम १२७ 


कर बुरा अपना भला चाहें न हम। 
हित em हों न अनहित में सने ॥ 
जाय तन तन-परवरी पर तुळ नहीं । 
मतलत्रों का मन न मतवाला बने ॥ 


पते की बातें 

रुच गई तो रंगरलियाँ किस तरह। 
दिल न जो रंगीनियों में था रंगा ॥ 
छिप सकेगी तो लहू की चाट क्यों। 
हाथ 'में लोहू अगर होवे लगा ॥ 

किस तरह तब निकल सके कीना। 

जब कसर ही निकल न पाती है॥ 

किस लिये बाळ-दूब तो न जमी। 

आओ न पत्थर समान छाती है॥ 
चैन लेने कमी नहीं r 
खटमलों से मरी हुई eA II 
क्यों नहीं काढता कसर फिरता। 
जब कसर मर गई किसी दिल Ñ 

क्यों न हम जोड़बन्द वाले हों। 

कब सके जोड़ आइना gaT l 

पड़ गई गाँठ जब्र जुड़ा तब क्या । 

टूट करके जुड़ा न दिल gil 
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१२८ खोखे चौपदे 


पेच भर पेच में कसेंगे A 
जाँय दिल दूसरे भले ही हिल॥ 
जब कि पेचीदगी भरे हैं तो। 
क्या करें पेत्र -पाच वाले दिल || 


चल रहा है चाल बेढंगी अगर | 
ऊब माथा किस RA हे ठोंकते॥ 
वह अचानक रुक सकेगा किस तरह । 
दिल mr रोक्ते ही रोकते ॥ 


है बड़ा वद कपूत कायर वह। 
जो वदी बीज रख कपट AI 
चोर क्या चोर का चचा है वह। 
चोर दिल में अगर किसी होवे॥ 


जब दिया वेध ही नहीं उस ने। 
तब कहाँ ठीक ठीक बान smil 
तान वह तान ही नहीं जिस को। 
लोग सुनने ळा न कान लगा॥ 


छोड़ दे जो बुरा बुराई ही। 
तो उसे कौन फिर बुरा माने॥ 
तब मिलेगी न कौड़ियो कानी। 
नव रहे कान से लो काने॥ 
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काम के कलाम १२९ 


भेद की बातें 

है उसी एक की झलक सत्र में। 

इम किसे कान कर खड़ा देखें॥ 

तो गड़ेगा न आँख में कोई। 

हम अगर दीठ को गड़ा देखें 
एक ही सुर सत्र सुरों में है रमा। 
सोचिये RA कहाँ वह दो रहा ॥ 
हर घड़ी हर अवसरों पर हर जगह | 
इरिगनों का गान ददी है हो रहा ॥ 

पेड़ का हर एक पत्ता हर घड़ी। 

है नहीं न्यारा हरापन पा रहा॥ 

शुन सको शुन लो सुनो जो सुन सको । 

है किसी गुनमान का शुन गा रहा ॥ 
हरिगुनों को ए सुत्र है गा रहीं। 
सुन हुई वे मस्त कर मअठखेछियाँ || 
चहचहाती हैं न चिड़ियाँ चाव से। 
लहलहाती हैं न sed वेलियाँ॥ 


छा गया हरएक पत्ते पर aml 
पेड़ सब ने सिर दिया अपना नवा ॥ 
खिल उठे सत्र फूल, चिड़ियाँ गा géi | 
बह गई कहती हुई हर हर इवा॥ 
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१३० चोखे चौपदे 


है नदी दिन रात कळ-कल बह रही । 
बाँध धुन झरने समी हैं झर RI 
हर कलेजे में अजब लहरें उठा। 
हरिगुनों का गान ए हैं कर RII 


चाहिये था कि गुन भरे के गुन। 
भाव में ठीक ठीक भर जाते॥ 
पा सके जो न एक गुन भी तो। 
क्या रहे बार बार शुन गाते॥ 


क्या हुआ मुँह से सदा हरि हरि कहे । 
दूसरों का दुख न जब हरते रहे || 
जब दया वाले बने न दया दिखा । 
तव द्या का गान क्या करते रहे || 


उठ दुई का सका कहाँ परदा। 
भेद जब तक न भेद का जाना || 
एक ही आँख से सदा सब को। 
कव नहीं देखता रहा काना ॥ 


तह वतह जो कीच है जमती गई | 
कीच से कोई उसे कैसे छिले॥ 
तब मळा किस माँत अंधापन टले। 
जब किसी अंधे को अंधा ही मिले ॥ 
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काम के कलाम १३१ 
मूल से बचकर gad में फंसी । 
काम धंधा छोड़ aih रही॥ 
सूझ सकता है मगर am नद्दीं। 
बावली दुनिया न कब अंधी रही ॥ 


साँस पाते जब बुराई से नहीं। 
लाभ क्या तब साँस की साँसत किये I 
जत्र दवाये से नहीं मन ही दवा। 
नाक को तब हैं दबाते किस RA II 


उन si लहरों सुरों के साथ भर। ' 

रस अछूते प्रेम का जिन से RII 

कंठ की घंटी बनी जिन की न वे। 

कंठ में क्या å aà ठाकुर Q Il 
रंग में जो प्रेम के डूबे नहीं। 
जो न wa की तरंगों में बहे ॥ 
किंस लिये हरिनाम तो सह साँसते । 
कंठ भर जल में खड़े जपते RI 


मानता जो मन मनाने से रहे। 
लौ लगी हरि से रहे जो हर घड़ी ॥ 
तो रहे चाहे कोई कंठा पड़ा। 
कंठ में चाहे रहे कंडी पड़ी॥ 
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चोखे 
१३२ चोखे चोपदे 
ज्ञान जब तक सका नहीँ तब तक। 
था बना जीव बैल तेली का॥ 
जब सका जान तच जगत सारा। 
हो गया आवळा हथेली का॥ 


डूबने हम आप जब्र दुख में छगे। 
सूझ पाया तब गया क्यों दुख दिया | . 
जान गहराई गुनाहों की सके। 
काम जब्र गहरी निगाहें से छिया ॥ 


आनबान 

छोग काना कहें, कहें, सव क्या। 
लग किसी को न जायगी गारी॥ 
चाहिए. और की न दो आँखें। 
है हमें एक आँख ही प्यारी॥ 

चाहते हैं कमी न दो आँखें। 

दुख जिन्हें धुंध साथ घेरे हो॥ 

टीक, सुयरी, निरोग, उजली हो। 

एक हीं आँख क्यों न मेरे हो॥ 
आप ही समे हमें क्या है पड़ी। 
जो कि अपने आप पड़ जायें रले I 
है जहाँ पर ब्रात चलती ही नहीं। 
कौन मुँह ले कर वहां कोई चले॥ 
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कास के कछास १३३ 


क्या करेंगे तब अछूती जीम रख। 
जब कि ओछी सैकड़ों वाते सहीं |॥ 
लोग छीछालेदरों में क्यों पड़ें। 
छेद मुँह में क्या किसी के है नहीं ॥ 


मर मिटेंगे सचाइयों पर हम। 
दूसरे नाम के लिये मर ŽI 
इम डरंगे कभी न हसने से। 
लोग हँसते रहें हँसी कर Žil 


क्यों अपरतीत के घने बादल | 
चाँद परतीत को . घुमड़ घेरें॥ 
देखिये बात है अगर रखना | 
भूल कर तो न बात को RI 


रंग में मस्त हम रहें अपने। 
मुँह निद्दारे बुरे मले का क्यों॥ 
किस लिये हम सदा - बहार बनें। 
हार होवें किसी गले का क्यों॥ 


धूछ आँखों में न झोके और की। 
धूल में रस्सी न मूले मी बटे॥ 
काटना चाहे न औरों का गळा । 


~ 


कट न जाये बात से गरदन कटे ॥ 
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१३४ चोखे चौपदे 


जो कमाई कर मिले धन है बही। 
आँख n-ga देखनेवाली सिले ॥ 
माँगने को क्यों पारे हाथ हम। 
क्यों हमें हीरा न मूठ़ी भर मिळे ॥ 


जान कढ़ जाय, है अगर कढ़ती। 
दाँत कढ़ने कभी नहीं पाये॥ 
माँगने के लिये न मुँह AI 
मर मिटे पर न हाथ फेलाये॥ 


alad हम सहे न क्यों सत्र दिन। 
मुँह किसी का नहीं निहारेंगे॥ 
पाँव अपना पसार दुख लेवे। 
हाथ हम तो नहीं पसारेंगे॥ 

बाँ के बल को समझ को बूझ को। 

दूसरों ने तो बॅटाया है नहीं॥ 

चन किसी का देख कारें होंठ क्यों । 

हाय तो हमने कटाया है नहीं॥ 


कोड़ियों पर प्रिस छिये हम दाँत दे । 
है हमारा भाग तो फूरा . नहीं ॥ 


भया हुआ जो कुछ हमें टोटा हुआ | 
है हमारा हाथ तो हटा नहीं॥ 
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काम के कलाम १३५ 


देख कर मुँह और का जीना पड़े। 
और सब हो पर कमी ऐसा न हो॥ 
' बह बनेगा तीन कोड़ी का न क्यों। 
जिस किसी के हाथ में पेसा नहो॥ 


हो न पावे मलीन मुँह मेरा। 
रह सके या न रह सके a ll 
तन रहे तकन जाये तन बिन इम। 
घन न हो पर न हाथ हो खाली॥ 


जो नहीं मूट़ी भरी तो क्या हुआ.। 
जो मरे धन के लिये वह बैल है ॥ 
किस लिये हम मन मला मैला करें। 
धन हमारे हाथ का ही मैल है॥ 


है किसी काम का न छाख टका। 
रख सके जो न ध्यान चित पट का ॥ 
क्यों न बन जायेंगे रके के हम। 
RS टका पर अगर रहा अटका ॥ 


चाहिये मान पर उसे मरना। 
क्यों उसे मोइने छगे पेसे॥ 
जाय लट वह अगर गया है zl 
जी हमारा उलट गया कैसे॥ 
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१३६ चोखे चोपदे 


क्यों न A वेलि अलवेली बड़ी। 
क्यों न सुन्दर फूल से होवे सजी ॥ 
इम सराहेँ तो सराह क्यों उसे। 
क्यों उसे चाहें अगर चाहे न जी॥ 


प्यार के पहलू 


है उन्हें चाव ही न झगड़ों का। 

पाँव जो प्यार-पंथ में डालें ॥ 

वे रखेंगे न काम रगड़ों से। 

नाक ही क्यों न हम रगड़वा È I 
सब रहेंगे हम, सहे कुछ भीन वे। 
जायेंगे हम सूख उन के मुँह सुखे 
जाय दुख तो जी हमारा जाय दुख l 
देखिये उन की न नंद उंगली दुखे ॥ 


दूसरों को किस R हैं दे RI 

वे दिलासा खोळ दिल दे लें gil 

लोकहित की लालसाओं से लुभा। 

ले सके तो हाथ में ले ळे gii 
आप के हें, है सहारा आप का।. 
क्यों बुरे फल आप के चलते चखें ॥ 
दे न देवें दूसरों के हाथ में। 
रख सकें तो हाथ में अपने रखें॥ 
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कास के कलाम १३७: 
किस लिये पीछे उसी .के हैं. पड़े | 
आप के ही हाथ में है जो पड़ा॥ 
क्या बँधाना हाथ उस का चाहिये। 
सामने जो हाथ a है खड़ा॥ 


साथ कटिनाइयाँ सकल झलकीं | 
खुल गये भेद. तब मिले दिल के॥ 
हित - बद्दी पर चले सद्दी करने |. 
जव RA हाथ दो हिले दिल के || 


टता है पहाड़ पग छोड़े। 
वल नहीं घट सका घटाने से॥. 
क्या करे वेतरह गया है नट। 
हाथ इटता नहीं हटाने से॥ 


तब हुई साध. दोस्ती की FA 
जत्र न जी ठीक ठीक सध पाया l: 
तश्र वेधी प्रीति गाँठ बाँचे क्या। 
जब गले से गला न ğa पाया॥ 

आप के हैं, रहें कहीं पर gal 

क्या हुआ रह सके. न पास खड़े॥ 

याद दिल में बनी रहे मेरी। 

दूर दिल से ' करे न gR 

१० 
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१३८ चोखे चौपदे 
निवेदन 


इम सदा फूल फळें देखें सुदिन। 

पर उतारा जाय कोई सर नहीं॥ 

हो कलेजा तर रहे तर आँख भी। 

पर लहू से हाथ होवे तर I 
( रंगरल्याँ हमें मनाना है। 
रंग जम जाय क्यों न जलवों से॥ 


है ललक लाल लाळ रंगत की। 
आँख मल जाय क्यों न तलवों से॥ 


निराले नगीने 
सन 


है मनाना या मना करना कठिन | 
मन al को छोड़ पाता छन नहीं | 
तब भळा कैसे न मनमानी करे। 
है किसी के मान का जब मन नहीं ॥ 


काम के सब मले पथों को तज। 


फंस गया बार बार भूलों में॥ 
छोड़ फूले फले भले पौधे। 
मन मटकता फिरा बबूळों Ñ I 
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निराले ama 


ठान उस ने न कब बुरी ठानी। 
कव ठिठक हम गये न ठन-गन से ॥ 
चैठ पटरी सकी न कपटी से। 
कब्र पटी नटखटी-मरे मन से॥ 


जब गया घर जान सारी बात का | 
“तब भळा कैसे न घरजानी RI 
हैं उसे सामान मनमाने मिले। 


मन भला केसे न मनमानी RÈI 


संग पासंग है कड़ापन में। 
ठोऽ इस्पात है नहीं ऐसा॥ 
है न वैसा कठोरपन उस में। 
काठ है कत्र कठोर मन जैसा 


WA गया आराम ga दूना हुआ। 
'कर रहा है रोग सौगूना सितम ॥ 
तन गया तन बिन मिला घन धूल में | 
'पर हुआ मन का कमीनापन न कम ॥ 


दें नहीं पेर पीस औरों को। 
जल रहें, बन न जायँ ओले इम॥ 
बात जितनी कहें मोळायम हो। 
हो न मन की मुळायमीयत कम ॥ 
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१४० चोखे चौपदे 
खोलने पर नयन न खुळ पाया। 
सूझ पाया हमें न पावन थल॥ 
लोकहित जल मिला न मिळ.कर भी | 
ye a पाया मलीन मन का' मल ॥ 


है नहीं परवाह सुख दुख की उसे। 

जो कि सचमुच आय वे-परवाह वन | 

तब बलंदी और. पस्ती क्या रही। 
. जब करे मस्ती किसी का मस्त मन | 


तो उसे ma में रंग दो। 
वह सदा रंग ट्रै अगर लाता॥ 
लोकहित के लिये” न क्यों मचले। 
मन अगर है मचल मचल जाता ॥ 


प्यास पैसों की उन्हें है जब लगी । 
क्यों न तो पानी भरेंगे पनभरे || 
जग-विभव जब आँख में है भर रहा | 
किस. तरह तो मन मरे का मनमरे || 


दौड़ने में. ठोकर ` जिस को लीं]. 
वह भळा कैसे न मुँह के बळ'गिरे ॥ 
फेर" की है. बांत इस में कोनः सी | 
जो किये मन फेर. कोई. मनः फिरे ॥: 
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निराले नगीने २१४९ 
बैल में बैलपन मिलेगा RI 
al करेगा न sm छेला॥ 
क्यों. न .तन में हमें मिलेगा मल। 
क्यों न 'होगा मलीन मन मेला ॥ 


qo किस को गूळरों से भिल सके। 
"फल सरो से है न कोई पा सका॥ 
मोतियों से मिछ सका पानी A il 
-कौन मन के मोदको को खा सका.|| 


है सराबोर सब -रसों में 'वह। 
'सन सभी भाव में वही FaR I 
खेल नित रंग रंग के दिखला । 
रंग लाती तरंग है मन RI 

“क्यों सकेगा न सुख-त्रसन जन बुन | 

कात हित-सूत तन अगर न थके॥ 

-तन सके क्यों न तो अमन ताना। 

-मन अगर वन अमन-पसंद सके || 


वात द्वित की कब्र बताती है नहीं.। 
कव न .समझाती बुझाती वह रही ॥ 
मान कर बैठे मनाने से खिमे। 
'मति-करे क्या, जो न मन, माने कहीं | 
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१४२ चोखे चौपदे 


पत्तियों तक को बहुत सुन्दर TAT | 
हें उसी ने ही सजाये बाग बन ॥ 
फल उसी से हैं फबीले हो रहे। 
फूल फबता है मिले मन की फबन ll 


हें उसी में भाव के फूले कमल 
जो सदा सिर पर सुजन सुर के चढ़े ॥ 
हें उपज लहरें उसी में सोहतीं। 
सोत रस के मन सरोवर से कड़े ॥ 


हें उसी के खेल जग के खेल सब | 


लोक-कौतुक गोद में उस की पला ॥ 
हैं उसी की कल सकल तन की FS | 


सब कलायं एक मन की हैं कला ॥ 


मोल वालों में बड़ा अनमोल È 
सामने उस के सकल धन धूळ है | 
माल है वह सव तरह के माल का। 
सब्र जगत के मूल का मन मूल है |: 


क्या कहीं भूत का बसेरा है! 
भूल है भय अगर कॅँपाथे तन ॥ 
तो चढ़ेगा न भूत सिंर पर क्यों। 
भूत बन जाय जो किसी का मन॥ 
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निराले नगीने १४३ 


तो बनायेगा बड़ा ही AI 
ओगुनों से वह अगर होगा ATI 
कौन इतनी है बुराई कर सका। 
है बुरे मन सा न बैरी दूसरा ॥ 


जायगा केसे न वह दानव कहा। 
जो कि दानवमाव लेकर AAU 
देवता कैसे न देवेगा बना। 
देवमावों से अगर है मन भरा॥ 


तो यहाँ ही हम नरक में हैं पड़े। 
पाप का जी में जमा है जो परा॥ 
स्वर्ग का सुख तो वेलसते हैं यहीं। 
है मला मन जो मले मावों मणा ॥ 


चाह बैकुंठ की नहीं रखते | 
हैं नहीं स्वगं की रुची राहें॥ 
है यही चाह चाह इरि की हो। 
हों चुमी चित्त में मछी चाहें॥ 


छोड़ खलपन अगर नहीं पाता। 
पर-विमव क्यों न तो उसे खळता ll 
डाह जब है जला रही उस RI 
मन बिना आग क्यों न तो जलता ॥ 
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१४४ चोखे चौपदे 


क्यों न बनते सुहावना सोना। 
लाग कर लोहपन अगर खोते॥ 
पर नहीं-कर सके रसायन हम। 
पास पारस समान मन होते ॥ 


किस तरह जी में जगह देते उसे। 
जी बहुत जिस से सदा ऊबा रहा | 
मान :वाळों से मिले तो मान क्‍यों । 
मन अगर अभिमान में इूबा रहा ॥ 


चार घर बार को न तो समभें। 
जो न जी में बिकार हो थमता॥ 
तो न वैंठें रमा रमा धूनी। 


~ 


सन रहे जो न राम में रमता॥ 


तो तजा घर बना बनाया क्यों। 
घर बनाया गया अगर वन में॥ 
आप को संत मान क्यों बैठे। 
मान अपमान है अगर मन में॥ 


तब लगाया भमूत क्या तन पर | 
जो सके मोह-भूत को न भगा॥ 
तो किया क्या बसन रगा :कर के। 
सन अगर राम-रंग में न रँगा॥ 
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निंराले नगीने १६४४ 


घर वसे और क्या बसे बन में। 
बासना जो बनी रहे बस में॥ 
वेकसे और क्या कसे 'काया। 
मन किसी का 'अगर रहे कस में॥ 


Ar हैं -लोकसाधनाये Fl 
जी हमारा अगर न हो g ll 
sea छोड़ और क्या हैं वे। 
मन कहीं और हो अगर उलझा l 


एक को पूछता नहीं कोई। 
एक आधार Waa -का है॥ 
एक मन है न एक मन का मी। 
एक मन एक 'छाख मन का है॥ 


फेन से भी है बहुत हलका वही । 

मेरु से भारी वही है. वन सका॥ 

मानं किस में है कि मन को तोल'ले। 

खूब सका तब तौछ मन को मन सका ॥ 
मन नदो तो जह्दान है ही ' क्या.। 
मन रहे है जहान का AR 
मन सधे क्या सघा नहीं ITÀ 
मन बये है जद्दान बेँध -जाता॥ 
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१४६ चोखे चौपदे 


g कर के रंगतों में प्यार की। 
साथ ही दो फूछ अलवेले खिले॥ 
मेल कर अनमोल दो तन बन गये। 
मोल मन का बढ़ गया दो मन मिले ॥ 


मन IR से उबरते हैं सभी। 
कौन तारे से नहीं मन के तरा॥ 
मन सुधारे ही सुधरता है जगत। 
मन उधारे ही उधरती है धरा॥ 


बार घर के वार जो हैं हो रहे। 
तो न सूबे के लिये ऊवे Ë 
क्यों पड़े तो मनसबों के मोह में। 
पास मन के जो न मनसूवे रहें ॥ 


जान है जानकार लोगों RI 
और सिरमौर माहिरों का È 
जौहरों का सदा रहा जौहर। 
जौहरी मन Rù का Èn 


एक मन है मरा हुआ मछ से। 
एक मन है बहुत घुला उजळला ॥ 
एक मन को कमाल है Rg Ñi 
एक मन है कमाल का पुतला ॥ 
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निराले नगीने gyo 


लोथ पर लोथ तो नहीं गिरती। 
लोम होता उसे न जो धन का॥ 
aaa लोग तो न मर मिटते। 
मन अगर जानता मरम मन का॥ 


एक मन है नरमियों से भी नरम। 
एक मन की फूल जैसी है फवन॥ 
एक मन की रंगते हें मातमी। 
संग को है मात करता एक मन॥ 


मान ईमान तो करे RI 
जो समझ वूझ वेइमान बने॥ 
तो सके जान दुख दुखी कैसे। 
मन अगर जान सब अजान बने ॥ 


भेद है तो भेद क्यों होता नहीं। 
भेद रख कर भेद पहचाने गये | 
जन न सनमाने गये सब एक से। 
औ न सब मन एक से माने गये॥ 


बात लगती बोळ्याँ ओ बिदअतें। 
कब कहाँ किस ने सुखी बन कर सहदी ॥ 
क्यों सताये एक मन को एक मन। 
एक मन क्या दूसरे मन सा नहीं॥ 
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श्४८ चोखे चोपदे 


निज gA सा गिने पराये gal 

पीर को ठीक टीक पहचाने | 

तो न मनमानियाँ कभी होंगी। 

ज्ञो मनों को समान मन माने II 
तो सितम पर सितम .न हो पाते। 
तो न होती बदी बड़े बद से॥ 
तो न दिछ चूर चूर हो जाते। 
चूर होता न मन अगर मद्‌ से॥ 


. सुख मिले सुख किसे नहीं होता । 
हैं सभी दुख मिले दुखी होते॥ 
मन सके मान या न मान सके। 
है सकल मन समान ही होते॥ 


नाम: सनमान सुन नहीँ पाता। 
देख मेहमान को सदा FTU 
मान का मान कर नहीं सकता। 
मन gm गुमान में al 


है उसी एक की कला सत्र में। 
किस लिये नीच वार बार नुचा॥ 
काम लेवे न जो कमालों से-। 
तो कहाँ मन कमाल क्रो पहुँचा ॥ 
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निराले नगीने ९४९, 


है जगत wam रहा जिस से। 
जो मिला वह रतन न नर-तन में | 
कर बसर जो सके न सरबस पा। 
तो भरी है बड़ी कसर मन में॥ 


जो न रग जाय प्यार रंगत में। 
तो ` उमग क्यो उमंग में आवे॥ 
किस लिये घन समान तो उमड़े। 
मन दया - वारि जो न बरसावे॥ 


अनगिनत जग बिसात MRA का। 
कौन मन के समान माहिर Èli 
वह . समझ qa सोत का सर है। 
ज्ञान की जोत का जवाहिर ÈI 


चैन que चोज चोबारा। 
चाव चोरा चाव आँगन RI 
चाल का चौतरा चतुरता कल। 
चाह थल चेतना महल मन ÈI 


हे पुलकता लहू सगों का पी। 
बाप को पीस मूस मा का धन॥ 
कब उठा काँप पाप करने Al 
पाप को पाप मान पापी मन| 
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१५० चोखे चौपदे 


है कतरब्योंत पेच पाच पगा। 
छल उसे छोड़ता नहीं छन है॥ 
मौत का मुँह मुसीबतों का तन। 
साँप का फन कपट भरा मन ÈI 


क्यों कढ़े आँख से न चिनगारी। 
क्यों न उठने लगे लवर तन में || 
क्यों यचन तब बने न भंगारे। 
कोप की आग जब जली मन में॥ 


यम नहीं हैं मयावने चैसे। 
है न रौरव नरक बुरा बैठा | 
है अघमता समी मरी उस Ñi 
है अधम कौन मन अधम r 


इट पड़ती रहे मुसीबत सब। 
खेलना साँप से पड़े काले॥ 
काळ डाले सकल asat में। 
पर पड़े मन न कोप के पाले॥ 


कुछ करेंगे रंग विरंगे तन नहीं। 
जायगी बहुरंगियों में बात बन | 
रंग में उस के समी रँग जायगा। 
प्रेम रंगत. में अगर रँग जाय मन॥ 
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निराले ama १५१ 


छानते तो. बड़ें बड़े जंगल। 
और गो पद्‌ समुद्र वन TAT l 
डालते पीस पर्वतो को हम। 
मन डिगाये अगर न Ra पाता ॥ 


डालते किस लोक में डेरा नहीं। 
डर गये कोई नहीं (कुछ बोलता | 
थाक से तो डोल जाता सब जगत | 
जो न डाबाँडोल हो मन डोलता॥ 


आँख में तो नये नये रस का। 
बह न सकता सुहावना सोता || 
aR तो न कान सुन पाता। 
जो दिखाता न रंग मन होता॥ 


संग जाता बिगड़ छताओं MI 
a प्यारा हरा बसन खोता 
फूछ . रंगीनियाँ न रह I 
रंग am अगर न मन होता l 


जीम रस-स्वाद तो नहीं पाती। 
तो पिरोती न लेखनी मोती॥ 
मोहती नाक को महक कैसे। 
जो न मन की कुमक मिली दोती॥ 
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१५२ AA चोपदे' 


रख सकें आन बान: जो अपना | 
हैं हमें भिल सकें नहीं Ñ 
सामने सुक गये' हठीले सब.। 


`~ 


मन हटी ठान ले न, इठ कैसे॥ 


चाँद सूरज चमक दमक खो कर। 
जाँयगो बन बनाय. बेचारे ॥ 
जोत मन की न जो रहे जगती।. 
तो सकेंगे न जगमगा तारे॥ 


तो रुचिरता .कहाँ रही उस: में। 
रुचि हितों में रहे न जो पगती॥ 
तो मले का कहाँ मला मन है। 
जो मलाई मली नहीं eh i 


हो सकेगा' कुछ नहीं काया कसे। 

` जो पराया वनः नहीं पाया सगा || 

योग जप तप रंगतों में क्या रंगे। 

जो. नः परहित रंग में मन हो रगा ॥ 
मूल उस को कमाळ का समझे. 
छोड़' जंजाल जाप का FA || 
सोचः अपनाः विकासः अपनाः Ra- 
मन जगत' को नः मान ले सपना || 
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निराले नगीने १५३. 


है अगर घट में नहीं गंगा बही । 
कौन तो गंगा नहा कर के तरा | 
तो न Q Ans जल से gll 
है अगर मन में हमारे मल भरा ॥ 


है बड़े सुन्दर सुरों की संगिनी। 

बज रही है भाव में भर इर घड़ी ॥ 

रस बरस कर हैं सुरत को मोहती। 

बाँसुरी मन की सुरीली हें बड़ी ॥ 
बादलों में है अनूठी रंगते । 
इन्द्रधनु में हें निराळी धारियाँ॥ 
है नगीना कौन सा तारा नहीं। 
हें कहाँ मन की न मोीनाकारियाँ | 


चाह बिजली चमक अनूठी है। 
श्याम रग में रँगा हुआ तन है॥ 
है बरसता सुहावना रस RI 


मन बड़ा ही लुमावना घन है॥ 
है वहां सुन्दर सराहे मन जिसे। 
हैं जगत में सब तरह की सूरतें || 
मन अगर ले मान मनदे मान तो। 
देवता हैँ मन्दिरों की TAI 


११ 


~ 
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१४४ चोखे चोपदे 


है अगर मानता नहीं मन तो। 
कौन नाना व कौन मामा है॥ 
मन कहे और मान मन ले तो | 
'बाप है बाप और मा, मा; है ॥ 


है जहाँ चाहता वहीं जाता। 
कौन है दौड़ धूप में ऐसा॥ 
वेग वाळा बहुत बड़ा है वह। 
है पवन वेग में न मन जैसा | 


हैं कपट काटछाँट का पुतला। 
छूट औ छेड़छाड़ का धर ÈN 
छेलपन है छलक रहा उस में। 
मन छिछोरा छली sga, ÈI 


बात करता कमी हवा से Èl 
वह कभी मंद मंद चलता है॥ 
खूब भरता कभी w Èl 
मन कभी कृदता उछलता ÈI 

मूँद आँखें क्या ARN में पड़े। 

जो लगाये है समाधि न ळग रही ॥ 

खोल आँखें मन सजग कर देख लो । 

है जगतपति जोत जग में जग रही || 
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निराले नगीने १५५ 


अनमने क्यों बने हुए मन हो। 
नेक wao है न सत्ता में॥ 


कह रहे हैं हरे भरे पौधे। 
रमा है हरेक पत्ता Ñ 


A 
a) 


-मतळत्री पालिसी-पसन्द॒ बड़ा। 
-वेकहा es जले तन BI 
है उसे मद मुसाहिबी प्यारी। 
-साहिबी से भरा मनुज-मन हे॥ 


पाक पर-दुख-दुखी परम कोमल |I 
Ra घुरा, प्यार-जोतःतारा È II 
है दया-भाव का दुलारा वह। 
संत मन संतपन सहारा हे॥ 


A 


है सुधा में सना हलाहल है। 
फूछ का हार साँप काला हे॥ 
है निरा प्यार है निरा अनबन । 
-नारि का मन वड़ा निराळा हे॥ 
हे खिला फूछ, लाल अंगार। 
बाग सुन्दर बड़ा भयानक बन ll 
काठ उकठा इरा भरा पौधा। 
है गरम है बड़ा नरम नर-मन॥ 
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१५६ चोखे चोपदे 


है बड़ा ही सुहावना सुन्दर | 
है उसी का कमाल भोलापन || 
लोक के लाइ-प्यार-वालों का। 
हे बड़ा छाड़-प्यान-बाछा मन ॥ 


क्यों न उस पर वार दें लाखों टके | 
हैं जगत में दूसरा ऐसा न धन | 
है निराला लाल आला माल È | 
गोदियों के छाल का अनमोल मन |; 


हैं उसी से भलाइयाँ उपजी! 
लोक का लाम है (उसी का घन ll 
कब्र न जन-हित रहा सजन उस FT | 
है सुजनता भरा सुअन का मन ॥ 


है बदी बीज वैर का पुतला। 
पाप का वाप साँप का है तन || 
है छुरा धार है धुरा छल का | 
है बहुत ही बुरा कुजन का मन ||: 


देख करके और को फूला फळा! 
रह सका उस का नहीं मुखड़ा इरा ॥ 
कीच तो उसने उछाला ही किया | 
नीच का मन नीचपन से है भरा ॥ 
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निराले नगीने . १४७ 


वह अनूठा वसंत जैसा है। 
है बड़ा ही सहावना उपवन॥ 
चाँद जैसा चमक दमक में है। 
है खिले फूछ सा सुखी का मन ll 


भोर का चाँद साँझ का सूरज। 
है लगातार दग्ध होता बन ॥ 
है कमल -दल तुषार का मारा। 
बहु gA से भरा दुखी का मन॥ 


पा समय मोम सा पिघलछता है। 
फूल है प्यार रंग में aall 
है मुलायम समान माखन के। 
दयावान मन दयावाला ॥ 


mp 


है सुफल भार से झुक्रा पौधा। 
“है बिमल aR से Aaaa घन | 
-दीनहिंत के लिये दयानिधि का। 
“है बड़ा दान दानियों का मन | 


दिल उसे दे दें ममर उस से कभी | 
एक मूठी मिल नहीं सकता चना li 
आन देगा पर न देगा दान वह | 
`सूमपन में सूम का मन है सना॥ 
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us चोखे चोपदे 
वह कभी ,काल से नहीं डरता। 


`~ 


qa यमराज का उसे कैसा॥ 
है बना सूर, सूर, मन से ही। 
कौन है सूर qm जैसा॥ 


कर सकेगा और का कैसे भला। 
जो भलाई में लगाया तन न हो॥ 
हो सकेगा तो न पूरा हित कभी। 
जो भरा हित से पुरोहित मन नहो॥ 


है अबल के लिये वड़ा बल वह। 

धाक गढ़ आनवान देरा है॥ 

धीरता घाम धवरहर धुन का। 

बीर-मन बीरता बसेरा ÈI 
है गगन तळ में हवा उस की बँधी | 
धाक उस की है धरातल में घेसी ॥: 
कौन साहस कर सका इतना कभी। 
साहसी 'मन ही बड़ा है साहसी ॥' 

आँख में सुरमा लगाया है गया। 

है धड़ी की होंठ पर न्यारी फबन || 

भूलती हैं चितवनें मोली नहीं। 

तन हुआ बूढ़ा हुआ बूढ़ा न मन॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


निराले नगीने १५९ 


तो भले माव के लिये वह Äl 
चारहा जाय जी sm जाँचा॥ 
हो मगन देख लोक - हित - घन तन | 
मन अगर मोर सा नहीं नाचा॥, 


ह बड़ी भूल माव में डूबा। 
पी कहाँ नाद जो नही भाया॥ 
जाति - उपकार -स्वाति के जल का। 
मन a अगर न बन पाया ॥ 


हे बड़ा भाग जो बड़े हों हम। 
सब भले रंग में रंगा हो तन॥ 
दुख Rad न दुखभरी WTI 
सुख कमल सुख भँवर बना हो मन ll 


तब मलाई मली छगे केसे। 
भूलता जब कि तोर मोर नहीं॥ 
लोकहित चाव चन्द्रमा का SA | 
मन चतुर बन सका चकोर नहीं ॥ 


जो गया भूल देख मोलापन। 
चौगुना चाव क्यों न तो FAT 
मुखकमल भावरस भरा पाकर | 
मन-भँवर क्यों न मावरें भरता lN 
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ETA चोखे चोपदे 
हो गया है हवा, हवस में फॅस। 
वह गया वदहवास बन AFTI 


हो सका दूर दुख नहीं उसका। 
मन बहुत दूर दूर तक दोौड़ा॥ 


आम वैसा कहाँ रसीला है। 
चाँद कब्र रस बरस सका ऐसा ॥ 
कर रसायन मिली जवानी कब | 
रस कहाँ है जवान-मन जैसा ॥ 


मानता हो न जब कही मेरी। 
और करता सदा किनारा हो॥ 
अनमने तब न हम रहें केसे। 
मन हमारा न जब हमारा हो॥ 


कोन सा पद मिला नहीं उस से। 
कौन सा सुख गया नहीं भोगा॥ 
फिर करे मोल - जोल क्यों कोई | 
मोल क्या मन अमोल का होगा ॥ 


प्यार का प्यार जब्र नहो उस को। 
जत्र न हित का उसे सहारा हो॥ 
तब हमें मान मिल सके कैसे। 
मन न जत्र मानता हमारा हो॥ 
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fana नगीने १६१ 


कब निछावर हुआ न वह उस पर। 
धन वराबर कभी न तन के है॥ 
है रतन कौन इस रतन जैसा। 
कौन सा मणि, समान मन के है॥ 


तब न कैसे और भी कस जायया। 
जव कि सन की गाँठ में पानी पड़ा | 
तब कठिन से भी कठिन होगा न क्यों । 
मन कठिन कठिनाइयों में जब पड़ा ॥ 


भर गई हैं gz जिस में। 
भाव उस में भले A zali 
हैं बुरे कत्र बुराइयाँ तजते। 
मन बुरा मान कर करोगे FAT l 


हें कराती काम वे वाते नहीं। 
जो जमाये से नहीं जी में जमें॥ 


मान करके जो न मन की ही I 
मिल सके ऐसे न मन वाले हमें॥ 


कम न अपमान हो चुका जिन का। 
हित उन्ह मान क्यों नहीं लेते॥ 
बात यह मान की तुमारे है। 
मन उन्हें मान क्यों नहीं RI 
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१६२ चोखे चोपदे 


जो बनाये जाँय बिगड़े काम सब। 

बात बिगड़ी जायगी केसे न बन ॥ 

माल मनमाना उसे मिल जाय तो। 

क्यों न मालामाल हो पामाल मन॥ 
चाहते तंग है बहुत होती। 
है बुढ़ापा तरंग ही तन Ñi 
रंग ही है न ढंग ही है वह। 
अब न है वह उमंग ही मन में| : 

कुछ कलेजे 

मोम - माखन सा मुलायम है वही। 

प्यार में पाया उसी को सरगरम॥ 

हें उसी में सव तरह की नरमियाँ। 

फूल से भी मा -कलेजा है नरम ॥ 
प्यार की आँच पा पिघळने में। 
मा-कलेजा न मोम से कम है॥' 
वह निराली मुलायमीयत पा। 
फेन से, फूल से, मोलायम है॥ 

एक मा को छोड़ ममता मोह में। 

है किसी का मन न उस के माप का || 

सब हितों से उर उसी का है भरा। 

प्यार से पुर है कलेजा वाप का | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


निराले नगीने १६३ 


भेद है वाप-मा-कलेजे में। 
तर वतर एक दूसरा तर है॥ 
एक में कुछ कसर असर मी है। 
दूसरा ar सरासर है| 


काम का बाप का कलेजा है। 
माः कलेजा मयाधरोहर है॥ 
एक है प्यार का बड़ा झरना। 
दूसरा प्यार का सरोबर है॥ 


प्यार वाला है कलेजा बाप का। 
मा कळेजा प्यार से भरपूर है| 
जो रसीला आम माने एक को। 
दूसरा तो रसभरा अंगूर है॥ 


मा कलेजा दूध से है तरबतर। 
है कलेजा बाप का हित से WI 
है निछावर एक होता प्यार पर | 
दूसरा है प्यार से पूरा मरा॥ 


एक से मा बाप के हैं उन नहीं। 
एक सी उन में न हैं Ra की तहें॥ 
है अगर वह फूल तो यह फेन है। 
मोम उस को और इसे माखन कहें || 
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१६४ गोसे चोपदे 
जनमने का एक ही रज-बीज से। 
कौन से सिर पर गया सेहरा धरा॥ 


एक भाई फा कलेजा छोड़ RI 
है कलेजा कौन सा मायप भरा॥ 


प्यार की जिस में न प्यारी गंध है। 
बह कमळ जैसा खिला तो क्या खिला ॥ 

से मलाई भूल है। 
जिस कलेजे में न भाईपन मिला ॥ 


चाहना उस 


प्यार का दिल क्यों न तो हिल जायगा | 
आइयों से जो न माई हों RAI 


तो मिलाने से AS क्यों दूसरे। 
जो न टुकड़े हों कलेजे के मिले॥ 


वह कलेजा नहीं सगे का RI 
चूकता जो रहा भलाई Ñ 
भूल से भूल है बड़ी RI, 
हों मले मात्र जो न माई में॥ 


है किसी काम का न वह भायप। 
है गया 'भूल जो कमाई Ñi 
क्यों भरा भेद तो कलेजे में। 
हों अगर भेद भाव माई में॥ 
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निराले ama १६५. 


चुदचुहाते हुए सहज हित का। 
है ans भरा हुआ प्याळा॥ . 
कलेजा किसी बहिन का FAT) 
खिली प्यार-वेलि का थाला | 


mp mp mys 


मा कलेजे से निकल हित-रंग YI 
जो निराले ढंग से ढलती रही॥ 
वह बड़ी नायात्र धारा नेह की। 
है बहिन के ही कलेजे में बद्दी ॥ 


छग गये जिस के लगी ही लौ रहे। 
वह लगन सच्ची, वही दिखला सका Il 
एक जिस से दो कलेजे हो सके | 
प्यार वह, प्यारी-कलेजा पा सका | 


डूब करके चाहतों के रंग में. 
प्रीति-धारा में परायापन बहा ॥ 
हित उसी में घर हमें करते मिला । 


प्यार-घर धरनी कलेजा ही रहा॥ 
हित- महक जिस की बहुत है मोती । 
जो रहा जनचित-मँवर का चाव थळ || 
पा सका जिस से बड़ी छत्रि प्यार-सर | 
है कलेजा वेटियों का वह FAS ॥ 
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१६६ चोखे चौपदे 


जो रहा है mam दवित-जोत से। 
चोप कंगूरा सका जिस से Rea | 
प्यार का जिस पर मिला पानिप चढ़ा | 
है कलेजा बेटियों का वह कलस ॥ 


लाम-पुट से लुमावनापन ले। 
रंग है लाल प्यार Ag TMI 
लालसा से लसे हितों का æl 
.है कलेजा किसी wg का॥ 


हें उसी में पूतपन की nI 
हित रसों का . है वही सुन्दर घड़ा || 
प्यार उस का ही टुलारा है aga l 
है कलेजा पूत का - प्यारा agi ll 


बाप-मा-मान का हुआ अनभळ। 


हित हुआ चूर, सुख गया दलमल॥ 
पा सका प्यार पल न कळ जिस से। 
है कलेजा कपूत का वह कल॥ 


ùa लोहा हुआ हुनर सोना। 
छू जिसे रिस हुआ अछूता रस॥ , 
पाक है लोक-प्यार से पुर है। 
है M सपूत का पारस॥ 
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kua ama १६७ 


कलेजा कमाल. 

है लबालब मरा मलाई जल। 

सोइती है सहज सनेह aal 

है खिला लोक - हित - कमळ जिस में। 

है कलेजा gaam वह सर ॥ 
सुरति के जहाँ बहे सोते। 
दिखाती जहाँ दया-घारा॥ 
पा सके प्यार सा जहाँ पारस | 
है कलेजा-पहाड़ वह प्यारा ॥ 

सब्र रसों की कहाँ बही घारा। 

है कहाँ वेलि रीझ की ऐसी॥ 

हैं कहाँ भाव से भले Mı 

कोन सी gza है कलेजे सी॥ 
हें जहाँ चोप से अनूठे पेड़। 
गा रहा है जहाँ उमग खग राग |l 
है mi ad ललक सी वेलि। 
है कलेजा gman वह am ll 

मनचलापन मकान आला है। 

चोचला चौक चाववाला है॥ 

हें चुळ से चहल पहल पूरी। 

नर-कलेजा नगर निराळा है॥ 


Mp at 
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१६८ चोखे चोप दे 
भले भाव देवते जैसे। 
कहीं देवते. नहीं RI 


कहीं भक्ति सी नहीं देवी। 
न मन्दिर कहीं कछजे से ॥ 


mi mt mi A 


चेरियाँ हैं चुनी हुई चाहें। 
चाव सा है बड़ा चुर चेरा॥ 
मन महाराज मति मद्दारानी। 
है कलेजा महल सरा मेरा॥ 


है समझ फो जहाँ समझ मिळती । 

है जहाँ mamm मन जेसा॥ 

पढ़ जहाँ पढ़ गये अपढ़ कितने । 

है न कालिज कहीं कलेजे सा॥ 
हैं भरे दुख भयावने अिसमें। 
'है जहाँ आप पाप जैसा यम॥ 
है जलन आग जिस जगह जलती | 
है नरक से न नर-कछेजा कम 


टोसपन से ठसक गठन से हट। 
एंड भी है उठान से बढ़ चढ़॥ 
हैं गढ़ी चात की चढ़ी तोपें। 
नर -कलेजा गुमान का है गढ़॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


पास 
कुढ़ 
क्यों 
क्म 


दो 
हो 
हदो 
ह्‌ 


È CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


निराले नगीने १६९ 


बुद्धि को कामधेनु करतब को-- 
जो कहें कल्पतरु न बेजा ÈI 
है मगन मन उमंग  नन्दनवन | 
स्वर्ग जैसा मनुज कलेजा है॥ 


कसोटी 


खुरचाल पेचपाच कसर | 

कपट काटछाट कीना Èl 

करेगा नही कमीनापन। 

कलेजा नहीं कमीना है॥ 
कुछ न है माल सामने उस के। 
वह बिना माल mena है| 
है उसी में कमाल सब मिलता | 
नर - कलेजा कमाळवाला Èl 


भरा कूट कूट बोदापन। 
जमी बेर औ बदी की तह॥ 
बुराई बहुत बसी जिस में। 
बुरे से बुरा कलेजा वह॥ 
है कपट से मरा हुआ कपटी। 
है भरी काटछाँट भेजे में॥ 
बात में है मिठास मिसरी सी], 
गाँस की फाँस है A Ñ 
१२ 


~ प A i 
५७० चोखे चोपदे 


हे लसी लोक - हित - लहर जिस में। 
भक्ति सोते जहां रहे हैं zI 
हें भले भाव के जहाँ झरने। 
है भले से मला कलेजा वह ॥ 


a) 


हो भरा सब कठोरपन जिस 


ay 


संग कहना उसे न बेजा 
है टसक, गाँठ, काठपन जिस 
वह बड़ा ही कठिन कलेजा 


ap A 


कर खुटाई बढ़ा बढ़ा खटपट। 
प्यार को वेतरह पटकता है॥ 
है खटक खोट नटखटी जिस में। 
वह  कलेजा बहुत खटकता है ॥ 


काहिली, कछकान, कायरपन, कलह । . 
क्यों न वेबस कर बढ़ा दें बेबसी ॥ 
क्यों बचाई जा सकेगी पत ari 
जब कचाई है कलेजे में ऋंसी॥ 


. मोह > लेते मिला वही मन को। 
हम .. 
जो गया है न मोह मद से भर॥ 
काम के काम कर सका कुछ वह। 


जो gas ua मकर कम कर ॥ 
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kus नगीने १७१ 


दूर अनबन वही सकेगा कर। 
जो बना रंज का न प्याला है॥ 
क्यों पड़ेगा न मेल का लाला। 


जश्र कलेजा मलालवाला ÈI 


छोम है तो .मली ललक भी है। 
मान के साथ मन मगन भी है॥ 
है कसर ही नहीं कलेजे में। 
है अगर लाग तो लगन मी है॥ 


~ 


मोम है, है समान माखन के। 
जंक है, और नोक नेजा है॥ 
फूल से भी कहीं मुलायम .है। 
"काठ से भी कठिन कलेजा है॥ 


दुख बड़े से बड़े उसी में हैं। 
है बड़ा दुख Wu आँगेजे में॥ 
एक से एक हैं कड़े पचढ़े। 


है बद्दी चलता उसी की चछ सकी | 
जो बना चौचंद, चोखा, चरपरा ॥ 
चाल्याले को कलेजा चाहिये। 
नापलूसी, ` चाल, चालाकी भरा॥ 
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१७२ चाखे चोप दें 
क्यों रहे चेन उस कलेजे में। 
क्यों लटे वह न देख गत वाँकी ॥ 
भूत-मय का जहाँ बसेरा है। 
है जहां पर g चिन्ता की॥ 


है भरा चेटकों चपेटों से। 
यह कलेजा उचाटवाला है॥ 
चुस्त है zaga चटोरा है। 
चटपटी चाव चाट वाला है॥ 

क्या नहीं है भला कलेजे में। 

ढील है daa ढला रस I 

है em, हैं दकोसले उस Ñ| 

ढोंग है ढंग दूँ ढाइस है॥ 


है वही जित टौर बैतरनी नदी। 
गंग की धारा वहाँ कैसे RI 
भ्या बुरा है जो कलेजे में बुरे। 
नैर बदकारी - बुराई बू RI 

है भरा वेहिसाब मोलापन। 

है मटक, qma दावा है॥ 

और क्‍या है छचर कलेजे में। - 

भूल है भय भरम yma g 
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निराले नगीने | १७३ 


जो कलेजे कहे गये RI 
क्यों न उन में रहे छोटाई छल | 
बीर के ही बड़े कलेजे में। 
॒ है विनय बीरता बड़ाई बल ॥ 
-सुख सदा पास रह सका जिस के। : 
है उसी एक को मिला सरबस || 
है कलेजा वही बसे जिस में। 
सूरता सादगी सुरुचि साइस॥ 
हाथ ओर दान 
दान जब्र तक फूल फल करता रहदा । 
पेड़ तब तक फूल फल पाता रहा ॥ 
दान - रुचि जी में नहीं जिसके रद्दी । 
धन उसी के हाथ से जाता रहा॥ 
Ra नमूना जो दिखाना है हमें। 
जो चहें यह, सुख न सूना घर करें॥ 
a बना दिल सब दिनों दूना RI 
दान दोनों हाथ qa करें| 
किस तरह तो छूटते धब्बे RI 
जो मिली होती भली सोती नहीं | 
तो न पाता हाथ का धुल पाप मल | 
दान-जळ-घारा अगर घोती नहीं॥ 
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१७७ चोखे चोपदे 


पड़ गये पाप की तरंगों में। 
नेक करतूत नाव को खोते॥ 
जो न पतवार दान का पाते। 
लाप्ता हाथ हो गये होते॥ 


हाथ और कमल 

है न वह रंग ओ न है वह बू! 
और वैसा नहीं . विमलपन ÈI 
वे मले ही रहें कमल बनते। 
पर कहाँ हाथ में कमळपन हे॥' 


कब सका लिख, सका बसन कब्र सी। 
कब सका वह कमी कमा पेसा॥ 
हाथ तुझ में कमाल है al 
बया कमल में कमाल है वैसा! 


दाम की केसी कमी तेरे TI 
हाथ तू तो है कमल जाता कहा॥ 
मानते हैं माननेवाले .यही। 
कय फमल आसन न कमला का रहा lh 

हैं इमें भेद कम नहीं: मिळते । 

गो उन्हें हें समान कह लेते॥ 

फूछ करके कमल महक देंगे। 

फूल कर हाथ हैं कुफल Ri 
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हैं खिले मुँह समी उन्दी जेसे। 

उन्हीं के समान नयन नवल॥ 

हाथ ऐसे सुहात्रने न A| 

कम लगे हैं लुभावने न कमल |! 
जब सदा जोड़ते रहे नाता। 
तब उसे तोड़ते रहे RI 
क्या कमल के लिये ललाये तव। 
हाथ जब आप हैं कमळ जैसे || 


हाथ ओर फूल 
देखते उस की फवन जो आँख पा। 
तो कभी हित से नहीं HE मोड़ते ॥ 


धूळ में तुम हाथ क्यों मिलते नहीं। 
भूल है जो फूछ को हो तोड़ते॥ 

जो खले, दुख किसी तरह का दे। 

कब किसे ढंग वह सुद्दाता है॥ 

क्यों न ले तोड़ फूछ फूले वह। 

हाथ को फूलना सताता है॥ 
क्यों लगें पूछने-किंसी बद्‌ ने 
नेक को वेतरह छताड़ा N Il 
इहाथ है फूल पर सितम Tml 
फूल ने हाथ का बिगाड़ा FNI 
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WE चोखे चौपदे 


क रहा नोचता न कोमळ दल | 
कब न कर फलब्रिहीन कल पाया॥ . 
हाथ-खल इन ads फूछों पर। 
मल मसल कत्र नहीं बला लाया॥ 


फूछ सा सुन्दर फबीला औ Foz । 
क्यों बघे छिद विध गये पामाल हो ॥ 
आग-माला के बनाने में लगे। 
हाथ - माली क्यों न मालामाल हो ॥ 


वह तुझे भी निहाल करता है। 
और तृ क्‍या व तेरी नीयत क्या | 
फूल में ही मुलायमीयत है। 
हाथ तेरी मुळायमीयत कया ॥ 


फूछ रस रूप गंध पर NFI 
किस तरह से सितम सकेगा थम॥ 


क्यों समझ तू धका न PATTA | 
हाथ क्या यह कमीनपन है कम ॥ 


आँख है रूप रंग पर रीझी। 
कम महँक पा हुई न नाक मगन ॥ 


हाथ तुझ में कमी नहीं है कम। 
मोह ले जो न फूल कोमलपन ॥ 
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हाथ तुम बचते कि मेले न हों। 
तोड़ते तो पीर हो जाती A 
` जो ळगी होती न लत की छूत तो | 
` दुम अछूते फूल छूते ही नहीं॥ 
लाल लाळ इथेलियाँ हैं पास ही। 
जो कमळ - दल से नहीं हैं कम भरी II 


हाथ तुम फैलो न फूलों के लिये। 
उँगलि न क्या हैं न चम्पे की कली || 


हाथ मत लोढ़ो मलो नोचो sX l 
है बुरा जो फूल की रंगत खली॥ 
इस जगत का ही निराला रंग है। 
है तुमारी ही नहीं रंगत भली॥ 


डालियों से अलग न होने दो। 

डोलने के लिये उन्हे छोड़ो॥ 

g मले लग रहे हरे दल में। 

हाथ फल तोड़कर न जी AR II 
है समय सुख दुख बना सब के लिये | 
औयुनो पर हैं भले आअइते नहीं ॥ 
पाप होगा हाथ मत तोड़ो उन्हें। 
क्या पके फल आप चू पड़ते नहीं ॥ 
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>. 
= || 


खे चोपदे 

सोच लो है कोन हित कारी, भळा। 

कीन है पापी, बुरा वेपीर, खल | 

तुम रहे ढेल फलों पर Al 

पर बनाते फल रहें तुम को सफल || 
तोड़ कर फल को कतरता क्यों रहदा | 
खा नहीं स्ता उसे जब आप त्‌.॥ 
मत पराथे के लिये वेपीर बन। 


हाथ पापी छौँ करे क्यों पाप तू॥. 


हाय उन पर किस लिये तुम उठ गये। 
और उन को पीरने तुम कों चले ॥ 
फूल सब हैं फूलते हवित के fàl 
हैँ भले ही के लिये सब फल फले ॥ 
हाथ और तलवार 
खेलने पर के भरोसे क्या लगे। 


किस लिये हो भेद अपंना खोलते Il 


तोल ठम ने क्यों न अपने को छलिया । 


हाथ तुम तलब्रार क्या हो NA Il- 


हाथ में तो तमकनत कम है नहीं। 
पर गई बेकारियाँ बेकार कर॥ 
ताब तो है वार करने की नहीं । 
वार जाते हैं मगर तल्वार पर | 
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जो रसातल जाति को हैं भेजते | 
क्यों न उन की आँख की पट्टी खुले ॥ 
लो कि सहलाते सदा तळवा RI 
हाथ क्यों तलवार ले उन “पर F II 


जब समय पर जाय बन वेजान तन। 
ताव हाथों में न जब हो वार की॥ 
तल Ras हो जाँगर जत्र तिछ आँख के । 
कया करेगी धार तब तलवार की॥ 


वह कहाँ पर क्या सकेगी कर नहीं I 
' साइसी या सूरमा के साथ से॥ 
है दिला देती कलेजे RTI 
चल गये तलवार हलके हाथ से ॥ 


सत्र, बड़े से बड़े लड़ाकों ui 
हैं दिये बेघ वेध बरछी लें॥ 
फेर तल्वार फेर में aa 
कर सके क्या न हाथ 
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जी की कचट 


ब्योत करते ही बरस बीते gal 
कर थके लाखों जतन अप जोग तप || 
सब दिनों काया बनी जिस से RI 
हाथ आया वह नहीं काया कलप ॥ j 


किस तरह हम मरम कहेँ अपना। 
कब न काँटे करम रहा बोता॥ 
तब रहे क्यों भरम धरम क्यों हो। 
हाथ ही जत्र गरम नहीं AT I 


आज तक हम बने कहाँ वैसे। 


रह गया जो धन नहीं तो मत रहे 
है हमारी नेकियों को दर रही॥ 
क्या कहें इम तँगदिल तो ये नहीं । 
तंग तंगी हाथ की है कर रही॥ 
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पा m एक भी नहीं मोती। 
पड़ गया सिंधु आग के छल में | 
तो जले भाग को न क्‍यों कोसे। 
जाय जल हाथ जो गये जछ में॥ 


मान मनसब मनचलळापन मरतबे। 
मन मरे कैसे भला खोता TÄ I 
क्यों न वह kan gat के दाम में | 
दाम जिस के हाथ में होता नहीं॥ 


बढ़ गई बेबसी बुढ़ापा की। Š 
चल बसा चेन, सुख हुआ सपना ॥ 
दूसरे हाथ में रहें RI 
हाथ में हाथ है नहीं अपना॥ 


आँख पुर नेह से रही जिसकी । 
अब नहीं नेइ है उसी Re में॥ 
खोलता गाँठ जो रहा दिल की। 
पड़ गई गाँठ अब उसी दिल में| 


फूल इम दोवें मगर कुछ भूल से। 
दूधरों की आँख में काँटे XA ll 
क्यों बचाये बच सकेगी आबरू | 
जी बचायें जो बचाने से बचे॥ 
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ठीक था ठीक टोक जल जाता।- 
जो सका देख और का न भा ॥ 
रंज है देख दूसरों का हित। 
जी इमारा जला मगर न जला ॥ 


कर सकें हम बराबरी कैसे। 

हैं हमें रंगते मिली RAI 

इम कसर हैं निकालते जी से। 

वे कसर हे निकालते जी की॥ 
उलझनो में रहे न वह उल्झा | 
कुछ न कुछ दुख सदा लगा न रहे॥ 
नित न टाँगे रहे उसे चिन्ता। 
जी बिना ही ma RI 


बात अपने भाग की इम क्या कहुँ। 
इम कहाँ तक जी करं अपना कड़ा || 
फट गया जी फाट में हम को मिला । : 
बँट गया जी वाँट में मेरे पड़ा॥ 


देखिये चेहरा उतर भेरा गया। 
इई कलेज में उतरते दुख नये॥ 
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हैं. बखेड़े सैकड़ों पीछे पड़े | 
है बुरा काँटा जिगर में गड़ गया i 
फस गये हैँ उल्झनों के जाळ में | 


3 ~ pi 
दं बड़ जंजाळ में जी पड़ गया || 


सझ वाले उसे रहे mı 
रंग उतरा न सूझ का चोखा॥ 
पड़ बृथा धूम घाम घोखे में। 
पेट को कब दिया नहीं धोखा 

रोग की आँच जब्र लगी लगने। 

तब भला वह नहीं खले कैसे ॥ 

जल रहा पेट जत्र किसी का है। 

आग उस में न तब बले कैसे॥ | 
हैं लगाती न èe किस दिल को। 
टेकियों की ठसक भरी |l 
है कपट काट छाँट कबर अच्छी | 
पेट को काट कर कहाँ फेके! 

थपेड़े 

i को कभी टटोलो मत। 

कब गई aa गाय दुद देखी | 

जो छि मुँह देख जी रहे हैं, वे। 

चात कैसे कहें न मुँहदेखी || 
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चोखे चोपदे 


आज सीटी पटाक बन्द हुई। 
ये सटकते रहे बहुत ËI 
बात ही जत्र कि रह नहीं पाई। 
बात मुँह से निंकळ सके RI 


कव मळा लोहा YA ने है लिया । 

mat के सामने वे अइ चुके ॥ 

दाब लेंगे दूब दाँतो के तले। 

काम हैं मुँहदूबों से पड़ चुरे ॥ 
किस तरह छूटते न तव छत्रके। 
जब कि तू छूट में रहा माता॥ 
जत्र कि मुँहतोड़ पा जवाब गये। 
तब मळा क्यों न टूट मुँह ma 


दूसरों से बैठती जिस की नहीं। 

किस लिये वह प्यार जतळाता नही ॥ | 

मुंह खुला जिसका न औरों के लिये | 

दाँत उस का बैठ क्यों जाता नहीं॥ 
इम समझते ये कि हैं कुछ आप भी | 
किस लिये बेकार गट्टे हो गये॥ 
देख कर मुझ को खटाई में पड़ा | 
आप के क्यों दाँत खट्टे हो R ॥ 
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कौड़ियों को हो पकड़ते दाँत से.। 
चाहिये ऐसा न जाना बन तुम्हें ॥ 
छोड़ देगा कोड़ियों का ही बना। 
यह तुम्हारा कोड़ियाछापन तुम्हें ॥ 


देव का दान जो न देख सके। 
आँख तो क्‍यों न मूँद लेते हो॥ 
और के दूध पूत दौलत पर। 
दाँत क्‍यों बार बार देते AN 


ë किसे चार हाथ पाँव यहाँ। 
क्यों कमाई न कर दिखाते हो॥ 
दूसरों की ag सम्पत पर। 
दाँत क्यों Wa ढछगाते हो॥ 


QA के अगर पड़े ला 


क्यों नहीं तो Raes को देडे 
दाँत क्या हो Aam RS 


छीन धन, मान मूस कर जिस ने । 

देइ का माँस नोच कर खाया ॥ 

चूस लो उस 'चुड़ेल का Ai 

होंठ को घूस चूस क्या Wa 
१३ 
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qa चोपदे 


सुध मला किस तरह हमें होवे। 
है लड़कपन अभी नहीं छूटा॥ 
कुछ कहें तो मला कहें कैसे । 
कंठ भी आज तक नहीं KI 


पोछने के RA वहे MRI 


जो बहुत दुख भरे गये RI 


दछ हैँ तो उटी उटी मूछे। 
भो उठाये न हाथ उठ MI 


जो कमी मुँह मोड़ पाता ही नहीं। 
क्यों उसी से आप हैं मुँह मोडते ॥ 
सब दिनों जो जोड़ता है हाथ दी। 
आप उस का हाथ क्यों हैं तोड़ते ॥ 


AI के बने तब क्यों न इम। 


चाल AR देख कर जो जी रेगे! 


था किसी की लट लटकती देख कर | 

aa जो साँप छाती पर लगे॥ 
बाँह बल ही बवाल है जिन को! 
जो मले टंग में नहीं दलते॥ 
जो बने काल काळ के मी हैं! 
क्यों न छाती निकाल वे चलते II 
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जाति के कळंक les 


o रही पूत-प्रेम में माती। 

-क्यों वही .काम की चने थाती॥ 

क्या g जो रहीं खुली आँखें । 

देख कर ag खुली छाती॥ 
जाति का दिल ही अगर काळा हुआ | 
रंग काला किष तरइ' तो छूटता ॥ 
फूट जाये आँख जो है gl 
Z जाये दिल अगर है gamil 

-रोटियां छीन छीन NA की। 

' क्यों बड़े चाव साथ है चखता || 

“मिल सका पेट क्‍या तुझी को है। 

दूसरा पेट कया नहीं रखता ॥ 


जाति के कलंक p 
निघरघट 


कर सकेगा नहीं निघरघटपन | 
जिस किसी में नलाज औ डर हो॥ 
जब बड़ों की बराबरी की तो। 
आँख कैसे भला बराबर हो| 
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चोख चोपदे 
नामियों ने नाम पाकर कया किया । 
क्रिस लिये बदनामियों से हम डर ॥ 
मेँह भले दी लाळ हो जावे, मगर । 
छाल आँखे हम कर Il 
TA वे बने वाळ फैशनों वाले। 
जो मुढ़े भाल पर छटकते हैं॥ 
देखता हूँ कि आँख वालों की । 
आँख में Ia खटकते ti 
तद भला सादगी बचे कैसे । 
जाम सँजीदगी ने कैसे टल ॥ 
जब छंगायेंगे दाँत में मिस्सी । 
जब già आँख में बाजल ॥ 
है बहुत पूच और छोटी वात। 
जो चले मद॑ औरतों की चाल॥ 
कब करेंगे पसंद अच्छे Mi 
काढना माँग A बनाना बाळ | 
मुँहचोर 
इम नहीं हैं केमाळ वाले कम। 
लोग इम में कमाल पाते ŽI 
कुछ चुराते नहीं किसी का भी। 
पर सदा म इमां चुराते {ई ॥ 
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जाति के कळंक gaS 


वे अगर हूँ चतुर कहें जाते। 
ए. बड़े वेसमझ कढदायेगे | 
जब कि चितचोर चित चुराते ŽI 
क्यों न सुँइचोर मुँह चुरायेगे॥ 

-तब उसे सामना A NI 

जब रही लाज की लगी डोरी॥ 

'है लडे चित्त की लपेट बुरी। 

-चूक की है चपेट मुँहचोरी॥ 


हमारे मालदार 
क्था कहें दाल माल्दांरों का। 
माळ से है छिनाल घर भरता॥ 
काढ़ते दान के लिये कोड़ी | 
है कलेजा घुकड़ पुकड़ करता ॥ 

` किस तरह तब मान की मोहरे मिलें I 

उलहती रुचि बेलि रहती लहळद्दी ॥ 

-देख कौड़ी दूर की छाते इमें। 

ca मची हलचल कलेजे में रही | 


निराले लोग 

एक डॉडी है बजाती नींद की। 
दूसरे मुँइचोर से ही हैं हिले॥ 
नाक तो है बोलती ही, पर हमें। 
नाक में भी बोलने वाले मिले | 
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१९० चोखे चौपदे 


आप जो चाहिये बिगड़ कहिये। 
पर नहीं यह सवाल होता ll 
पाँव की धूल झाड़ने वाळा। 
किस तरह जाय कान झाड़ निकल ॥ 


तब हमारी बात ददी फिर कया रही। 
जब न कोई कान नित मलता रदे ॥ 
हिल न बकरे की तरह दाढ़ी सके । 
मुँह न बकरी की तरह चलता रहे || 


वाल से वेतरह mz करके। 
किए जनम की कसर गई काढ़ी॥ 
बन गई भोंह, कट गई चोटी। 
उड़ गई मूँछ, वन गई दाढ़ी॥ 


हैं भला किस काम के कुछ बाल वे। 
जो किसी मुँह पर न भूले भी खिले li 
तब करे रख क्या, न रखना चाहिये i 
जब कि बकरे सी बुरी दाढ़ी मिले ॥ : 


a खटाई ही हमें खटूटी मिली । 
और मीठी ही मिलीं सब्र साढ़ियाँ|॥ 
देख लम्बा डील लम्बी बात सुन। 
क्यों खटक जातीं न ळम्बी दाढ़ियाँ || 
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तरह तरह की बातें 
मोह 


और भी दाँत गड़ गये रस में। 
क्या हुआ दाँत जो सभी हटा ॥ 
aa की तनिक न ताब रही। 
ताकना झाँकना नहीं छूटा॥ 


अन्न हम दे सके न भूखोंको। 
दीन को दान के छिये न चुना ||. 
है बड़ा दुख किसी दुखी का दुख । 
कान देअर किसी समय न सुना ॥ 


waa आज मी सताती हैं। 

az पाया न झूठ औ सच का ॥ 

घन हुआ बाल तन हुआ दुबला | 

गिर गये दाँत, गाल मी TaT 
गाल गया तन, भूलने चमड़े ळो। 
सामने हैं मौत के दिन मी खड़े ॥ 
पर न छूटी बान डँसने की अमी। 
दाँत विख के सब नहीं अब तक झड़े ।। 
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१९२ चोखे चोपदे 


भाग ने धोखा दिया ही था हमें। 
द्वव ने भी साथ मेरे की ठगी॥ 
आज तक हम बन न अळवेले सके | 
कंठ से अब तक न अलबेली लगी ॥ 


पेट के पचड़े 
सब्र बुराई वेइमानी है रवा। 
ya देती है बना वेताव जब || 
पापियों को पाप प्यारा है नहीं। 
है कराता पेट पापी पाप सब॥ 

माँस खाया पिया हुआ Agl 

क्या पचाना इसे न प्यारा है॥ 

है कमोरा कपट कटूसी का। 

पेट यह पाप का पेटारा है॥ 


है बड़ा जंजाळ, है झंझट भरा। 
माजरा है मान मटियामेट का॥ 
है कनौड़ा कर नहीं देता किसे। 
पेट रखना या रखाना पेट का ii 

पाप जो प्यारा नहीं होता उसे। 

मान, तो पापी कहा खोता नहीं॥ 

वह पचाता तो पराया माळ qll 

पेट मळबाढा अगर होता नही ॥ 
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तरह तरह की वातें १९३ 


क्यों पले पीस कर किसी को तू। 
है बहुत पाल्सी बुरी तेरी॥ 
इम रहे चाहते पटाना ÜI 
पेट ठुझ से पटी नहीं MI 

अर सके हो नहीं, मरे पर भी। 

कब नहीं हर तरह मरे IMI 

पट सके हो न पाटने पर भी | 

पेट बुम से निपट नहीं पाते॥ 


वेचारा बाप 
भाग पलटे पल्ट गया वह भी । 
° ` बासमझ ओऔ वहुत मला जो या॥ 


आज वह सामना ळ्या करने। 
आँख के सामने पला जो था॥ 

व्यार का प्याळा पिला पाळा जिसे | 

हाथ से उस के बहुत से दुख सदे || 

कर रहा दै छेद छाती में वही। 

इम जिसे छाती तले रखते RII 
मानते जिस को बहुत दी इम RI 
मानता है क्यों न वह मेरा कहा ॥ 
किस लिये वह मूँग छाती पर दले। 
जो सदा छाती तले मेरी रहा। 
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WY चोखे चौपदे 


क्यों बद्दी है आँख का काँटा हुआ | 
आँख जिस को देख सुख पाती रही ॥ 
जी हमारा क्यों जलाता है वही। 
पा जिसे छाती जुड़ा जाती रही ॥ 


बावळा हो जाय जी कैसे नहीं। 
आँख से कैसे न जलधारा R | 
है कलेजे छुरी वह मारता | 
हम कलेजे में जिसे रखते रहे ॥ 


He 


फूल से इम जिसे न मार FÈ | 
है वही आज भोक्ता भाखा॥ 
आज है खा रहा कलेजा वह । 
है कलेजा खिला जिसे पाला॥ 


क्यों कलेजा न प्यार का दइले। 
ले कलेजा mg न क्यों नेकी ॥ 
बाप के मोम से कलेजे को। 
दे कुचल कोर जो कलेजे की॥' 

किरकिरी वह आँख की जाये न बन। 

जो हमारी आँख का तारा रहा ॥ 

कर न दे टुकड़े कलेजे के वही। 

है जिसे उकड़ा कलेजे का FRIII 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


तरह तरह की बातें १९४ 


सुख अगर दे हमें नहीं सकता। 
तो रखे लाज दुख MA की॥ 
वह फिरे देखता न कोर कसर। 
कोर है जो मेरे कलेजे की॥ 

दूसरा क्या सपूत करता ZA 

किस तरह मुँह न मोड़ लेवे वह ॥ 

पीठ पर ही उसे फिरे लादे। 

पीठ कैसे न तोड़ देवे वह ॥ 


निराली धुन 
मिल गई होती हवा में ही तुरत। 
चाहिये था चित्त वह लेती न इर॥ 
'जो उटी उस से लहर जी में बुरी। 
तो गई क्यों फेल गाने की लहर ॥ 


सुन जिसे मनचले aa जावे । 

मन करे बार बार मनमाना॥ 

क्यों नहीं वह बिगड़ बिगड़ जाता। 

दे भली रुचि बिगाड़ जो गाना॥ 
कान से सुन गीत पापों के RAI 
जो न पापी आँख से आँसू छना ॥ 
ढंग लोगों का बना उस से न जो। 
तब अगर गाना बना तो क्या बना Il 
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बंड मीठा न मोह ले हम को। 

है बुरा राग-रंग का बाना॥ 

सुन जिसे गाँठ का Ña देवं । 

है मळा गठ सके न वई गाना l 
जो बुरे मात्र मर दिलों में दे 
कर उन्हें बार बार वेगाना॥ 
सुन जिसे पग सुपंथ से - उखड़े ! 
क्यों नहीं वह उखड़ गया गाना॥ 


जब दमें ताक ताक कान तलक | 
काम ने था कमान को ताना॥ 
जब जमा पाँव था बुरे पथ में। 
waa मला किस लिए जमा गाना॥ 


सुन जिसे बार वार सिर न हिला। 
ल्य न जिस की रही ठमक ठगती ॥ 
तत्र भला गान में RT रस क्‍या | 
तान पर तान जो न थी छगती ॥ 


दूसरे उपजा नहीं सकते I 
है उपजती जो उपज उर से TÄ II 
पा सकेगा रस नहीं नीरस गला। 
गा सकेगा बेसुर सुर से नहीं॥ 
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तरह तरह की चातें १९७. 


रात दिन वे गीत अब सुनते रहें। 
चाव से जिनको भछी रुचि ने चुना ॥ 
da रीझ अनेक मीठे कंठ से। 
आज तक गाना बहुत मीठा सुना ॥ 

चाहते हैं इम अगर गाना सुना। 

तो भले मावो भरा गाना सुनें॥ 

चौगुनी रुचि साथ घुनने के लिये । 

गीत न्यारा रामरस चूता चुनें॥ 
तत्र भला किस लिये बजा बाजा। 
जब न भर माव में बहुत भाया॥ 
जब सराबोर था न हंरिरस में। 
गीत तत्र किस लिये गया गाया॥ 

खरी बातें 

कौन उन में विना कसर का था। 

हू दिखाई दिये हमें जितने ॥ 

खोल दिल कौन ma सका किस से। 

ह खुले दिल हमें मिले कितने ॥ 
दोल मे पोल ही मिली हम को | 
बारहा आँख खो कर देखा ॥ 
है बहा मोल जोल मतळब kai 
छाखहा दिल टटोळ कर देखा ॥ 
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१९८ चोखे चोपदे 


कुछ मिले 'काम नाम के भूखे। 
कुछु मिले चाम दाम मत वाले॥ 
कुछ पियाले पिये मिले मद के। 
हं लिये देख हम ने दिल वाले | 


क्यों सके जान दिल दिलों का दुख । 
बात खुभती न जो खुभे दिल में ॥ 
बात चुमती हम कहें केसे। 
चुम गई बात तो सुभे दिल में॥ 


वात d कही जाती नहीं। 
किस तरह कर चापलूसी चुप रहें॥ 
दिल किसी का कुढ रहा है तो कुढ़े | 
'दिल यही है चाहता, दिल की कहें || 


मिल सके जो न देवतों को भी। 
क्यों न मेवे मिले उसे Ri 
मन भरे, आम रस भरे क्या हैं। 
न भरे पेट को भरे कैसे ॥ 


घन बढ़े कत्र भछा न लोभ बढ़ा। 
कव हुई छाम के ल्यि न सई॥ 
qa है और भी अधिक होती । 


पेर पानी हुए न प्यास गई ॥ 
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ata तरह की दातें १९९ 


कर कपट साधु-संत से गुरु से। 

कृ्र न कपटी बुरी तरह RI 

एक दिन जायगा छुछा वह भी। 

पाँव छुल साथ जो छुली छूये॥ 
चाँद जैसा खिल अगर सकता नहीं। 

क्यों न तो वह फूल जैसा ही खिले॥ 

स्या छोटाई में मलाई है नहीं। 

दिल करे छोटा न छोटा दिल मिले ॥ 
क्या नहीं बामन बड़ाई पा सके। 
क्या न छोटी बाँसुरी सुन्दर बजी || 
फूल छोटे क्या नहीं हैं मोहते। 
हैं अगर छोटे, करं छोटा न जी॥ 

काल 

है किसी का दिल फंफोलों से भरा। 

और कोई है बहुत फूला फछा ॥ 

एक की तो है उतरती आरती | 

ea का - है उतर जाता गळा॥ 

i पड़ कुद्दिन .के बुरे झकोरों में। 
पाँव किस के मळा नहीं उखड़े ॥ 
कौन बस जो बिपद पड़े सिर पर। 
क्या करे जो गले पड़े I 
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के 


२०० ; चोखे चोपदे 


मठ, महल, लाट, पुल, मदरसों को | 
है अदम गोद में लिटा देता॥ 
हैं कहाँ आज मय-रचे मंदिर। 
है समय-हाथ सब et देता॥ 


है कलेवा काल का होता सभी। 
है कहाँ वह आज लंका सा किला ॥ 
काँख में जिस की दवा दसमुख रहा। 
वह बळी बाली गया पल में बिला ॥ 


बहारदार बातें 
बसंत बहार 


आ बसंत बना रहा है और मन। 
बोर आमों को अनूठा मिल गया II 
फूछ उठते हैं सुने कोयल-कुहू । 
फूल खिळले देख कर दिल खिल गया || 


आम A, कूकने कोयल लगी। 
ले मॅक सुम्दर पवन प्यारी चली ii 
फूल कितनी वेळियों में खिल उठे। 
खिल उठा मन, खिल उठी दिल की कली ॥: 
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बहारदार बातें २०१ 
मर उमंगों में AA हैं गूँजते। 
कोयछों का चाव दोगूना हुआ॥ 
चाँदनी की चंद की चोखी चमक। 
देख चित किम का न चोगूना हुआ॥ 


आम बोरे बद्दी बयार, ahi 
सज sä हरी भरी AŽ 
बोल बाला aia का NI 
खिल उठीं बेलि, कोयले बोलीं ॥' 


माँवरें बार वार मर RI 

फूल की देख कर फबन मूले॥ 

A देख कोयले. कूकीं। 

Rems खिल गया कमल झूले॥ 
हैं निराली रंगते दिखला रही । 
सेत कलियाँ छाल नीली PAS Il 
फूल नाना रंग के, पत्ते RI 
भौर काले और काली कोयले || 


हूं छुमाती दिल मला किस का नहीं। 

लहलद्दाती बेलि फूछों की मइक॥ 

शून भौंरो की तितलियो की अदा | 

कोयलों की कूज, चिड़ियों की चहक l 
१४ 
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२२०२ चोखे चौपदे 
इ फवे आज बेल बूटे मी। 
झाड़ियों पर लसी लुनाई Èl 
दूब पर है अजब छटा छाई। 
फूल छा घास रंग छाई ÈI 
आज है और रंग miel का। 
फूल हैं अंग बन गये जिन के॥ 
कुछ अजब दंग का हरापन पा। 
हो गये हैं हरे भरे RÈI 
चाँद में है भर गई चोखी चमक । 
चाँदनी में है भरी चाही तरी॥ 
है फलो में मर गई प्यारी TA | 
फूल में हैं रंगते न्यारी मरी॥ 


बसंत के पोषे 
aat से नये नये दल l 


4 फबन से निहाल कर RI 

हो गये हैं लुभावने पौधे। 

फूल हैं दिल लुभा लुभा लेते॥ 
हैं समी पेड़ awel से पुर। 
है नया रस गया सत्रों में मर॥ 
आम सिरमौर बन गया सब का। 
मोर का मौर बाँध कर सिर पर॥ 
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बहारदार वातें २०३ 


qma रही है पलास पर लाळी। 
या घिरी लाळरी बत्रूलों से॥ 
हैं g किसे नहीं सेमळ। 
छाल हो लाल छाल फूलों सें॥ 


रूह बड़ी ही ga रंगत। 
पूछ कचनार औ अनार उठे॥ 
फूल पाकर बहार में प्यारे। 
हो बहुत ही बहारदार उठे॥ 


पा गये पर बहार सा मौसिम। 
क्यो न अपनी बहार दिखला Š I 
छहलद्दी बेलि, R खग के। 
दडे पेइ, me डाळं ॥ 


लस रही हैं aka से डाळियाँ। 
फूल उन को फूछ कर हैं भर रहे ॥ 
इर रहा है मन हरापन पेड़ का। 
जी इरा प्ते इरे हैं RI 


रस. नया है समा गया जड़ में। 
साते हैं बदल रही FÈ 
येइ हैं थाल्याँ बने फल की। 
'फूल की डालियाँ बनी डाले | 
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२०४ चौखे चोपदे 

हैं उसे दे रहे निराळा सुख। 
कर रहे हैं तरह तरह से तर| 
आँख में भर रहे नयापन ZA 


पेड़ पत्ते नये नये पाकर ॥ 


रंगते न्यारी बड़ी प्यारी छटा। 
कर रहे हैं लाम मिट्टी धूल से॥ 
पा रहे हैं पेड़ फूल फल दान का। 
कोयलों, कल्यं, फलों से फूल से॥ 


पेड़ प्यारे पलास सेमल के। 
फूल पा लाल, छाल लाल हुए il 
हैं बहुत ही छुभावने लगते। 
लाल दल से लसे हुए महुए॥' 


पाकरों औ बरगदों के छाल gi 
कम लुनाई से न मालामाल हैं ॥ 
हैं हरे दल में बहुत लगते मले। 
डालियों की गोदियों के छाल हैं॥ 


छा गई है बड़ी छटा उन पर। 
बन गये हैं बहार के RI 
हैं लुनाई विजय फरहरे से। 
छुरहरे पेड़ के इरे पत्ते॥ 
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बहारदार वातें २०५ 


हो गये हैं कुछ हरे, कुछ छाल है। 
कुछ गुलाबी रंग से हैं लस RII 
आम के दल रंगते अपनी बदल | 
बाँध कर दल हैं दिलों में बस रहे || 


रस R बौर देख कर उन में। 
उर रहे जो बने तवे तत्त ॥ 
कर रहे हैं निहाल ami के। 
लाल नीले हरे मरे RI 


है रही दिल gm नहीं किस का। 
AA की खुमावनी S ॥ 
रस भरे फूछ, छवि भरी gèl 
दळ भरे पेड़, me मरी डाली ॥ 


सोइते हैं. नये नये पत्ते। 
मोहती है नवीन हरियाली ॥ 
हैं नये पेड़ मार से फछ के। 
है नई फूलभार से डाली॥ 


'फूछ की फैली महँक के मार से। 
चाल धीमी है पवन की हो गई।॥ 
हू फलों के भार से पौधे नये। 
है. नये-दुल-भार -से डाळी नई॥ 
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२०६ चोखे चौपदे 


जो न होती हरी हरी पत्ती। 
कौन तो ताप धूप का खोती॥: 
क्यों भली छाँइ तन तपे पाते। 
क्यों तपी आँख aam होती ॥. 

धूप तीखी पवन तपी sd 

तो बहुत ही उसे सवा पाती ॥ 

तर न करते अगर हरे RI 

किस तरह आँख में तरी आती ॥ 


बसंत की बेलि 
खिल दिलों को हैं बहुत बेलमा रहीं | 
हें फलों फूलों दछों से मर RIE 
खेल fa खेल प्यारी पौन से। 
वेलियाँ अठखेलियां हैं कर रही॥' 

बेलियों में हुई छगूनी छुवबि। 

बहु छुटा पागया लता का तन॥ 

फूल फल दल बहुत लो फबने। 

पा निराली फवन FAA बन॥ 
है gm बड़ी लताओं पर। 
है चटकदार रंग चढ़ा गहरा॥' 
लह बड़े ही लुभावने पत्ते। 
s बेलि है रही gal 
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बहारदार बातें २०: 


फूल के हार ùg सज धज कर। 

बन गई है बसंत की gð il 

हो रलूद्वालछोट, हैं रही ai 

sæ वेलियाँ छता उल्दी॥ 
पा åa बसंत . के ऐसा | 
क्यों न छुबि पा ळ्ता छुबीली हो॥' 
वेलियाँ क्यों वने न अल्वेली। 
फूल फल फैल फव ÅA हो॥- 
बसंत के फूल 

“रस टपक है रहा फले फल सें। 

हैं फत्रन साथ फब रहीं फलियाँ॥ 

फूल सब फूल फूछ उठते हैं। 

खिलखिला हैं रद्दी खिली कळियाँ ॥ 
पेड़ सब्र हैं कॉपलों से लस RI 
है ga बेल, बाँस, बबूल पर ॥' 
है लता पर, वेलि पर छाई छुटा। 
है फरन फैली फलों पर, फूल पर |. 

तन, नयन, मन सुखी बनाते हैं। 

पेड़ के दल इरे हरे हिल कर॥ 

बाघ से बस बसन्त की बैहर। 

फूल की धूछ घूछ से मिल कर॥ 
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LOJ चोखे चोपदे 


रस॒ मरा एक एक पत्ता है। 
आज किस का न रस बना सरबंस॥ 
फूल से ही न रस बरसता है। 
फूल पर मी बरस रहा है रस॥ 


.कर. दिलों -का लहू लहू Al 

q छुरे पूच पालिसी के Ë 

या खिले लाल फूल टेसू के। 

या कलेजे 'छिले रसी के हैं॥ 
आज . काँटे बखेर कर जी में। 
फूल भी हो गया a है॥ 
चिटकती देख कर गुळाव-कली | 
चोट खा चित -हुआ चुटीला है॥ 
बसंत बयार 

फूल हैं धूप घूम चूम रही। 

है करी ' को खिला खिला देती॥ 

हैँ  महँक से दिसा na सी। 

È dai पौन मोह दिल लेती॥ 
है सराबोर सी ada Ñi 
चाँदनी है छिड़क रही तन पर॥ 
YA मह मह महक रही है RI 
बह रही है बसंत की बैहर ॥ 
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बहारदार बातें 577 Ree 

मंद चळ फूल की महँक से भर।' 

सूझती चाल जो न भूल Ñl 

आँख में धूल झोक धूल उड़ा। 

ततो न बहती बयार धूल भरी॥ 
फूल को चूम, छू इरे Rl 
बास से as जगह जगह अड़ती ॥ 
जो न पड़ती लपट पवन l 
तो लपट धूप की न पट पड़ती || 


कोयल 

कूक करके निज रसीले. कंड से। 

है निराला रस रगो में भर रही॥ 

Aq से रंग में रंगत REI 

ह दिलों में कोयळं घर कर रही॥ 
रँग बिरंगे फूल हैं फूले Ml 
हें दिसायें रँग बिरंगी. गूजती ॥ 
aa चिड़ियाँ रही हैं चाब से। 
मौर A कोयले हैं कूजती ॥ 


-मन मरा या दिल हुआ कुछ और ही। 
कोपलों में है छटा वेशी कहां॥ 
सुन जिसे जी की कली खिलती रही। 
-कोयलों में कूक है .ऐसी कहाँ॥ 
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चोखे चौपदे 


देख करके दुखी जनों का दुख। 
दुंद है वह मचा रही पळ wll 
या किसी का कराहना सुन कर। 
बेतरइ है कराइती aaa ll 


जो हुआ है लालवाओं का लहू। 
लाल फल दल है उसी मेंहदी रंगा ॥ 
है. उसी का ददे कोयल कूक में। 
कोयलों में है वही mg लगा॥ 


बसंत के मोरे 
गूँजकर, भुककर, झिझककर, भूमकर | 
भौर करके झार हैं रस ले रदे | 
फूल ना खिलना, बिहँसना, बिलसना । 
दिल guar देख हैं दिल दे RIL 


YA WA उमग में आ। 
हैं बहुत चौंक चौंक कर अडते ॥ 
चाव से चूम चूम कलियों को। 
मनचले' भोर हैं मचल पड़ते ॥ 


हैं रहे घूम घूम रस लेते। 
धूम से झूम झूम आते Ëk 
देह - सुध भूल मूल कर RI 
फूल को चूस चूस जाते हैं॥ 
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E 2 ET 
वह्दारदार बाते TA Tai २९९ 
Ta ह, लक ळते हं। ५.६.०. १. ` 
: RE M N ; 
हैं दिखाते बने हुए बोरे॥ Mb Ane 


कर रहे हैं नहीं रसिकता कम। 

aR फळ के Ra ARI 
चौयुने चाव साथ रस पी पी। 
जर वह ठौर ठौर करती , है| 
आँख भर देख देख फूल फब्न | 
माँवरे मौर भीर मरती हे॥ 
' हम और तुम 

इम तुम्हारे लिये रहें फिरते। 

आँल दुम ने न आज तक फेरी॥ 

इम तुमें चाहते रहेंगे ही। 

चाइ चाहे तुमें न हो मेरी॥ 
पेड़ इम हें, मल्य - पवन तुम दो। 
तुम अगर मेघ मोर तो इम है॥ 
इम भवर हैं, खिले कमल तुम ÀI 
चन्द्र जो तुम, चकोर तो इम हैं| 


कौन है जानकार तुम जैसा। 
है इसारा अजान का बाना॥ 
तुम हमें जानते जनाते QI 
नाय इम ने g नहीं जाना॥ 
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RIT चोखे चोपदे 
तुम बताये गये अगर सूरज। 
तो किरिन . क्यों न हम कहे जाते॥ 
तोः लहर एक इम तुमारी हैं। 
तुम अगर हो समुद्र लहराते॥ 


तब जगत में बसे रहे तुम क्या। 
जघ सके आँख में न मेरी बस॥ 
छा न रस का सका हमें चसका । 
है तुमारा बना बनाया रस॥ 


इम फूँसे ही रहे सुलाबों में। 
तुम सुलाये गये नहीं RI 
नित रहा फूलता हमारा जी। 
तुम रहे फूल की तरह फूले॥ 


है यही चाइ तुम हमें IRI 
देस - हित में ललक लगे हम हों॥ 
रंग इम पर चढ़ा तुमारा हो। 
होक - हित - रंग में रंगे इम हों॥ 


तुम उलझते रहो नहीं इम से। 
उल्झनों में sza न्‌ इम उल्में ॥ 
तुम रहो बार बार सुलझाते। 
इम सदा ही सुलझ सुलझ सुल झे. l- 
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बहारदार बातें २१३. 


सेद तुम को न चाहिये रखना। 
क्यों हमें भेद दो न बतलाते॥ 
हो कहाँ पर नहीं दिखाते ठम। 
क्यों a देख इम नहीं पाते॥ 


जो कि तुम हो वही बनेंगे इम। 
दूर सारे अगर मगर होंगे॥ 
इम मरेंगे, नहीं मरोगे ठम। 
पा तुम्हें इम मरे अमर होंगे॥ 


के समाप्त झै 
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२ मारत पुर KEA हखक--महाकवि 'हरिऔध' 


“रस? का अध्ययन करनेब्रालों के लिए यह श्रष्ठ ग्रन्थ È । 
रस-सम्बन्धी अन्य पुस्तकों की तरह केवल ANT रस का ही 
aĝa सांगोपांग विस्तार से इस मन्थ में नहीं किया गया है पर 
सभी रसों को उपयुक्त महत्व दिया गया है ओर सबका वर्णन 
मनोयोंगपूवेक किया गया है। सभी रसों के उदाहरण बड़ी 
-सएसता से प्रस्तुत किये गये हैं । लेखक की कुछ नवीन उद्धावनाएँ 
भी इस मन्थ में आपको देखने को मिलेंगी । इस ग्रन्थ में प्राचीन 
नायिक्राओं के साथ आपको परिवार-ग्रेमिका, देश-प्रेमिका, छोक- 
सेविका आदि नायिकाओं के भी दशन होंगे। इस पुस्तकं में 
agaia पुरानी परिपाटी का पाळन नहीं किया गया हँ पर 
स्प्रतन्त्र-निरीक्षण से काम लिया गया हैँ.। ग्रन्थ में कर्प-पक्ष तथा 
भाव-पक्ष का सुन्दर समन्वय हे। न्रजभापा में लेखक का यह 
'सबे-भ्रेष्ठ अन्थ ÈI सजिल्द ६४० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य केवल ४।।) 

चुभते चोपदे 
लेखक--महाकवि 'हरिऔध!' 

हरिऔघ जी के ये चोपदे साहित्य की अमूल्य निधि तो हैं 
ही साथ ही हिन्दू जाति की बुराइयों, कमजोरियों, ऐबोों और 
-नासमझियों को नष्ट करने के लिए agh ओषध के समान 
गुणकारी भी I हमारा समाज ओर जाति किस तरद्द भूछ-- 
सुलैया में फॅसक्र अपना भविष्य नष्ट कर रही हे, इन्हीं फफोलों 
को लेखक ने चोपदों की सूरत में इस पुस्तक में व्यक्त किया हे । 
संसार में हमारी धाक थी, देवता हमारा मुँह जोइते थे, हम 
सोतों को जगाते थे, उकठे काठ को भां हरा बना देते थे, हम 
क्या थे, क्या दो रहे हें-आदि आदि ब्रिषयों पर तो पूणे प्रकाश 

डाला गया है | LA 
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| पारिजात 
'हेखक-कवि सम्राट्‌ पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओध' 
कवि सम्राट हरिओधजी हिन्दी के उन साधक ओर तपस्वी 
कवियों में से रहे हें जिनका. सारा जीबन काव्यमय था और 
"जिन्होंने अपनी काव्यसुधा से सींचऋर हिन्दी के बिरवे को 
Hasi, सुपुष्प और सुफळ किया है। मानव और प्रकृति जीबन के 
"जितने भी प्रत्यक्ष और गूढ़ पक्ष हो सकते हैं सव पर akata 
जी ने अपने हृदय की मार्मिक अनुभूति की जो काव्यमय 
अभिव्यक्ति की है उन सवका यदि आप एक साथ सरस. 
-आवपूणे, मधुर और हृदयग्राही रस लेना चाइते हैं तो “पारिज्ञात? 
अबश्य पढ़िए । हरिऔधज्ञी स्वयं अपने जीबन में अत्यन्त भावुक 
थे और वह mgar पूणे रूप से पारिजात के पद्यों में उडेल 
दी गई है। प्रत्येक काव्य-प्रेमी को तत्काछ “रारिजात” संगाकर 
अपना मानस-ध्यान दृप्त करके ब्रह्मानंद सद्दोदर काव्यानंद्‌ का 
रसपान कर लेना चाहिये। मोटा कागज, सुन्दर छपाई, प्रष्ठ संख्या 
-छगमग ४५० सुन्दर जिल्द तथा मनोहर रैपर के साथ मूल्य केवल ५) 
वेदेही-वनवास 
लेखक--महाकावे 'हरिओध! 
हिन्दी सा हित्य-संसारको लेखक की यह पुस्तक एक अनोखी 
देन है । बहुत दिनों से उत्सुकता से लोग इसकी आशा देख रहे 
şı इसमें राम और सीता का इतना आदश और सुन्दर चित्र 
चित्रित किया गया है कि पढ़ते ही बनता YA पढ़ते पढ़ते 
आप करुण-रस के सागर में निमग्न हो जायँगे । करुण-रस का तो 
यह ग्रन्थ भाण्डार ही है। काव्य-छाल्त्य पर आपका ATAR 
'मुग्ध होकर नाच उठेगा । अन्थ की एक-एक पंक्ति लेखक ने आँसू 
पोंछ-पोंछ कर लिखी है। प्रन्थारम्भ में काठ्य-सम्बन्धी अनेक बातों 
का Rada कराते हुए २४ पृष्ठों की लेखक ने बिद्वत्तापूण भूसिका 
भी लिखी हैं। इस पुस्तक के चार संस्करण दो गए । सुन्दर 
' कागज पर छपी सजिल्द तथा सचित्र पुस्तक का मूल्य ३) 
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Lamai do सुकुन्ददेव शर्मा एुम० Qo, पुम०-पड० 
९6. रूप से साहित्य साधना करने बालों में कवि सञ्जाटू 
ओऔध” जी का अन्यतम स्थान है। उनका सात्विक जीवन 
कितना काव्यमय था इसका अनुभव प्राप्त करन के लिये इस“ 
का अबलोकन आवश्यक है। सद्दाकवि इरिआंघ जी के प्र२ A 
का कग इतिहास है, उनके मद्दाकाव्यों की रचना के क्या का: 
थे और वे किन आदशों को जाति के सम्मुख रखना चाहते थे 
इन बातों का आलोचनात्मक विवेचन इस मंथ सें विस्तार के माथ 
किया गया है। हरिओध जी के सम्पूर्ण साहित्य का विषद्‌ 
एवं निष्पक्ष विवेचन इसमें किया गया ह। 

इरिऔध जी की विभिन्न an महाकाव्यों, रस साहित्य, 
गद्य साहित्य का इस ग्रन्थ में विस्तार के साथ विवेचन क्या 
गया हे । हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में अथ तक हरिऔध-साहिस्म् से 
सम्बन्ध रखने बाला कोई प्रामाणिक आल्लोचनारभक ta नहीं 
था; इस अभाब की पूर्ति इस आलोचनारमक मथ से दोगो । 

इस मंथ की रचना महाकवि हरिओध के साहित्यिक 
उत्तराधिकारी उनके पोत्र श्री मुकुन्द 'देव शर्मा ने की हे जो 
उनके साथ छाया की भाँति छगभग २० वर्षों तक रहे gı लेखक 
ने बड़ी ही सहृदयता के साथ हरिओघ जी के गुणों ओर उनकी 
दुरवेलताओं का इस मथ में विवेचन किया RI साहत्य सतर में 
यह ग्रंथ नवीन मानदण्ड उपस्थित करने बाळा सिद्ध दोगा, 
इसमें सन्देह नहीं । हरिओध-साहित्य का अध्ययन और मनन 
करने वाले जिज्ञासुओं एवं विद्यार्थियों के लिये यह प्रंथ अत्यत 
छाभ कर ही सिद्ध न होगा बरन उन्हें अनेक खोज पूर्ण बातों का 
भी ज्ञान प्राप्त होगा | पुस्तक की छपाई कागज और आवरण आदि 
अत्यंत नयनाभिराम हैं। छगभग ६८० पेज की साजलद पुस्तक 
का मूल्य ७) 
मिलने का पता-हिन्दी साहित्य eN, बाराणसी-१ 
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